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सरी गीता खरीदनी पड़ती है। 


यह सलाह हमें उंखित जैंची और फल-स्वरूप इस 
#करण में मूल श्लोक भी दे दिये गये हैं।.._ हा क्‍ 





विशेष लाभ उठा सकेंगे । 
श्री काशीनाथ नारायण त्रिवेदी 


गीताबोध का हिन्दी में अनुवाद कर 
लिए हम उनके विशेष कृतज्ञ हैं। 


उन भाइयों के लाभ के लिए, जिनके पास मूल 


।' 


तथा अनासक्तियोग पहले से ही है, हम “गीवाबोध 
तग भी प्रकाशित कर रहे हैं। आशा है महात्मानी _ 
दीर्घकालिक अनुभव एवं गीता के गम्भीर मनन क्‍ 





वह अथ तभी समर में आ सकता है जब 
आप एक बार समूची गीता का अनुवाद कर जायें 


श्ल कों से अह्विंसादि का प्रतिपादन करना, आडे यह मुझे 
तो उचित नहीं जचता।” यह स्वामी आनन्द 


क्‍ असहयोग के जमाने में मुकसे कहा था। मुझे उनकी 































परन्तु "जिन्हें  गीतारूपी सहारे की आवश्यकता 
है, उन्हींके लिए यह अनुवाद हे । गुजराती भांवा 
का मेरा ज्ञान कम होनेपर भी उसके द्वारा गुजरा- 
 तियों को मेरे पास जो कुछ-पूँजी हो वह दे जानेकी 
मुझे सदा भारी अमिलाषा रही है। मैं यह अवश्य 
चाहता हूँ कि गन्दे साहित्य के प्रवाह के जोर के 
इस समय में हिन्दू-धर्म में अद्वितीय गिने जानेवाले 
इस प्रन्थ का सरल अनुवाद गुजराती जनता को... 
मिले और उससे वह उस प्रवाह का सामना करने 
"की शक्ति प्राप्न करे । रा 
.. - इस अमिलाषा में दूसरे गुजराती अनुवादों की... 
 अवद्देलना नहीं है । उन सबका अपना स्थान भले ही... 
हो, पर उनके विषय में अनुवादकों का आचार-ूपी 
अनुभत्र का दावा हो, ऐसा मेरी जान में नहीं है। 
इस अनुवाद के पीछे अड्तोस वष के आचार के ः . 
अयत्त का दावा हैं। इसलिए में यह अवश्य चाहता 
अत्येक गुजरातो भाई और बहन जिन्हें घ्म की _ 











का ही वर्णन है । मानुषी योद्धाओं 
अन्दर होनेवाले युद्ध को रोचक 





. है। उसमें वर्शित पात्र मूल में ऐतिहासिक भले ही 
हों, परन्तु महाभारत में तो व्यास भगवान्‌ ने उनका. 
_डपयोंग केवल धर का द्शेन कराने के लिए ही ._ 
किया है। ४.४ 
...._ महाभारतकारने भौतिक युद्ध की आवश्यकता 
सिद्ध नहीं की, उसकी निरथ्थकता सिद्ध की है। 
विजेता से रुदन कराया है, पश्चात्ताप कराया है .. 
और दुःख के सिवा और कुछ बाकी नहीं रखा | 
... इस महाग्रन्ध में गीता शिरोमणिरूप से विरा- 
. जती है| उसका दूसरा अध्याय भौतिक युद्ध-व्यवहार 
सिखाने के बदले स्थितप्रज्ञ के लक्षण बताता है। 
_स्थितप्रज्ञ का ऐहिक युद्ध के साथ कोई सम्बन्ध नहीं 
'होता, यद्द बात उसके लक्षणों से ही मुझे -प्रतीत 
हुई है। साधारण पारिवारिक रूगड़ों के औचित्य- 
अनौचित्य का निणय करने के लिए गीता-संरीखी 
पुस्तक की रचना होना संभव नहीं है । जप 
गीता के कृष्ण मूर्तिमान शुद्धसम्पू् ज्ञान हैं, 
रन्‍्तु काल्पनिक हैं। यहां कृष्ण नाम के अब॒ंतारी.._ 
रुष का निषेध नहीं है। केवल सम्पूर्ण क्‍ 
फांस्पनिक हैं, सम्पूर्णावतार का आरौोपण पीछे 





प्रयत्न ही. सच्चा और एकमात्र पुरुषार्थ है 
आत्मद्शन है । यह आत्मद्शन 


पर गीताकार ने इस विषय का भ्रतिपादन करने 













सा | 
अनेक शब्दों में, पुनरुक्ति का दोष स्वीकार करके: 
. ओ, अच्छी तरह स्थापित किया है।....** 
... वह अद्वितीय उपाय हे कमफल्त्याग।...... 
... इस सध्यबिन्दु के चारों ओर गीता की साः गत हे 
से जा जावट की गई हो। भक्ति, ज्ञान इत्यादि उसके 
.. आख-पास तारामण्डल!को भांति सज गये हैं । जहां. 
. देह हे वहां कर्म तो हे ही। उससे कोई मुक्त नहीं. 
. है। तथापि शरीर को श्रभ्ुु-मंदिर बनाकर उसके 
. द्वारा मुक्ति प्राप्त होती हैं, यह सब धर्मों ने प्रतिपादक 
किया है। परन्तु कमंमात्र में कुछ दोष तो हेही॥ 
. मुक्ति तो निर्दोष की ही होती है। तब कमंवन्धन से. | 
 अथोत्‌ दोषस्पर्श से केसे छुटकारा हो ? इसका 
. जवाब गीता ने निश्चयात्मक शब्दों में दिया हैे-- 
(निष्काम कम से, यज्ञार्थ कम करके, कमंफल का _ 
. त्याग करके, सब कर्मों को कृष्णापंण करके अर्थात्‌ 
.. मन, वचन ओर काया को इंश्वर में होम करके।” : 
... पर निष्कासमता, कर्मफलत्याग कहने-भर से ही... 
.. नहीं हो जाती । यह केवल बुद्धि का प्रयोग नहीं है । 
यह हृदयमन्यन से दी उत्पन्न होता है । यह त्याग- 

















































जिसके निश्चय कभी बदलते नह 
बुद्धि इध्वर को अपण कर दी है 





| [६.7 का 
ध्तुति से खुशी और निन्‍्दां से ग्लानि नहीं दोतो, जो. 

_ मौनधारी है, जिसे एकांतप्रिय है, स्थिरबुद्धि है; वह 
भक्त है। यह॑ भक्ति आसक्त स्री-पुरुषों के भीतर संभव ह 
नहीं है । " हा हा 
, इस तरह हम देखते हैं कि ज्ञान प्राप्त करना, 
्भ भक्त होना ही आत्मद्शन है। आत्म-दशन उससे 


भिन्न वस्तु नहीं है । जैसे एक रुपया देकर जहर भी 


खरीदा जा सकता है ओर अमृत भी लाया जा सकता ._ 
. है, वसे ही यह नहीं हो सकता कि कि ज्ञान या भक्ति ._ 
.. से बन्धन भी श्राप्त किया जा सके और मोक्ष भी। 
_ अददाँ तो साधन और साध्य बिलंकुल ,एक नहीं तो 
_ लगभग एक ही वस्तु हैं, साधन की पराकाष्टा ही. 
: मोक्ष है । और गीता के मोक्ष का अथ है परम शान्ति। 
«किन्तु इस तरह के ज्ञान और भक्ति को कर्मफल- 


त्याग की कसौटी पर चढ़ना ठद्दरा | लौकिक करपना .._ 
में शुष्क परिडत भी ज्ञानी माना जाता है। उसे कोई... 


करने को नहीं होता । हाथ से लोटा तक उठाना... 


भी उसके लिए कमबन्धन है । यज्ञशुन्य जहाँ ज्ञानी . 
गिना जाय वहाँ लोटा उठाने जैसो तुच्छा लौकि 
किया को स्थान ही केसे मिल सकता है 


गरीकिक के 





४!" 


है। शारीरिक था मानसिक 


>< जो बाह्याचार में छीन रहता है 
मानता है कि यही भक्ति है। 





. नहीं जा सकती । जो कर्म छोड़ता है वह गिरता है । 
कम करते हुए भी जो उसका फल छोड़ता 


. त्यागी को फल मिलता नहीं । गीता में ऐसे अर्थ को 
- कहीं स्थान नहीं है । फलत्याग से मतलब है 
फल के सम्बन्ध में आसक्ति का अभाव । वास्तव में 
. फलत्याभी को हज़ारगुना फल मिलता है। गौता के 
 फल्त्याग में तो अपरिमित श्रद्धां की परीक्षा है। जो 
मनुष्य परिणाम की बात सोचता रहता है वह बहुत 
. बार कम--कतेव्य--अ्रष्ट हो जाता है । वह अधोीर 
: हो जाता है, इससे वह क्रोध के वश हो जाता है 
ओर फिर वह न करने योग्य करने लग जाता 


: माने साधनों से काम लेता है और उसे घ॒र्म मानत ह। 


फला सक्ति के ऐसे कट परिणाम में से गीता- 





सतानसार ज्ञो कम क्‍ 
नियम मनुष्य को अनेक धर्म- 





पल मे [१३ ] ला 
. जाम की इच्छा किये बिना साधन में तन्‍्मय रददता है 
. वह फल-त्यागी है । 7 आम 
... इस विचार-श्रेणी का अनुसरण करते हुए मुझे. 


: ऐसा जान पड़ा हैं कि गीता की शिक्षा को कारये में. 


. परिणत करने वाले को अपने आप सत्य ओर अहिं-. 

सा का पालन करना पड़ता है । फलासक्ति बिना न. 
. तो मनुष्य को असत्य बोलने का लालच होता है, 
दिंसा करने का । चाहे जिस हिंसा या असत्य के. 
. कार्य को जिया जाय, यह मार्म होगा कि उसके .. 
पीछे परिणाम की इच्छा रहती ही है । परन्तु अहिंसा. 

. का अ्तिपादन गीता का विषय नहीं हे | गीता-कालः 
के पहले भी अहिंसा परम घर्मरूप मानी जाती थी । 


..गोता को तो अनासक्ति के सिद्धान्त का प्रतिपादन 
. करना था | दूसरे अध्याय में ही यह बात स्पष्ट हो. 
जाती है। ० क्‍ के 25 

परन्तु यदि गीता को अहिंसा मान्य थी अथवाः | 
| अनासक्ति में अहिंसा अपने आप ही आ जाती है 
तो गोताकारने भोतिक युद्ध को उदाहरण के रूप में: हे 





के अनेक महान शब्दों के अर्थ 
नेत्य नये होते रहे हैं। ग्रही बात गीता के अथे के 
सम्बन्ध में भी है। गीताकार ने स्वयं महान रूढ़ 





“जा सकती । वही बात गीता 
के संन्यास के अथे के सम्बन्ध में भी है । कर्म-मात्र 
. का त्याग गीता के संन्यास को भाता ही नहीं । गीत 


_है। इस तरह गीताकार ने महान्‌ शब्दों का व्यापक 
अथ करना हमें सिखाया है। गीताकार की भाषा के 
अक्षरों से यह बात भले ही निकलती हो कि संपूरो 

_कमफल-त्यागी द्वारा भौतिक-युद्ध हो सकता है, परंतु 

“गीता की शिक्षा को पूर-रूप से अमल में लाने का 
४० वष तक सतत अ्यत्त करने पर, मुझे तो नम्नता- 
 'पूवक ऐसा जान पड़ा है कि सत्य और अहिंसा का 


_ 'पूण॑रूप से पालन किये बिना सम्पूण कर्मफल त्याग 
मनुष्य के लिए असम्भव है।........ 
._: गीता सुत्र-अन्थ नहीं है। गीता एक महान घर्म॑- 
7 काव्य है। उसमें जितना गद्दरे उत्रिए उतना ही 

उसमें से नये और सुन्दर अ्र्थ लीजिए ! गीता जन- 





निषिद्ध हो 
विहित है अनासक्ति 
गीता में ज्ञान 
गोता बुद्धिगम्य न 
; के लिए 


ही 


६0५0] 
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[ मंगल-प्रमात॒ 


द [ गाता महाभारत का एक नन्‍्हा-सा विभाग है | महा- 


. भारत ऐतिहासिक अन्ध माना जाता है। पर हमारे विचार में... 
. महाभारत और रामायण ऐतिहासिक अन्थ नहीं, बल्कि चमे-.. 


अन्ध हैं। अथवा यदि इन्हें इतिहास कहें, तो यह आव्माका रे 

.. इतिहास है। और, यह हज़ारों वर्ष पूर्व क्या हआ था; 
.. डसका वर्णन नहीं, बल्कि आज प्रत्येक मनुष्य-देह में क्या चछ 
रहा है, उसका चित्रण है। महाभारत और रामाग्रण दोनों 


में देव और असुर की, राम और रावण की प्रतिदिन... 


. डोनेवालछी लड़ाई का वर्णन है । इस वर्णन में गीता कृष्ण और 
अजुन के बीच का संवाद है। इस संवाद का वर्णन सझ्य 0 
_ अन्धे छतराष्ट्र से करते हैं। गीता अर्थात्‌ गाईं हुईं। इसमें . 
_ डपनिषद्‌ अध्याद्वार है। अतएव सम्पूर्ण अर्थ गाया हुआ... 
_ डपनिषद्‌ हुआ। उपनिषद्‌ अर्थात्‌ ज्ञान या बोध; इसक्िए 22 


- गांता का अथ श्रीकृष्ण का अज्ुन को दिया हुआ बोध हुआ। | 2 
॥ . इमें यह समझ कर गीता पढ़नी चाहिए कि दमारी देह में. 


. अन्तयांमी श्रीकृष्ण-मगवान्‌-आज विराजते हैं । भर, जब ' 
_ अजुन के समान जिज्ञासु बन कर धर्म-संकट में अन्तर्यामी रा 
.. भगवा को पूछते हैं, उनकी दरण जाते हैं, तब वह हमें रारण- 





पड़ते हैं तब-तब सह्ूट टालने के लिए हम ग॑ ता माता 


को इस दृष्टि से पढ़ना है। हमारे लिए वह सदूगुरुरूपः 
है, मातारूप है, और हमें विश्वास रखना चाहिए कि डसकी 
द में सिर रखने से हम सही-सलामत रहेंगे। गीता के 


नया आनन्द मिलेगा--नये अर्थ प्राप्त होते रहेंगे। ऐसी एक 
भी धांमक समस्या नहीं, जिसे गोता हू न कर सके। 


रोज़ बढ़ती जाय, हम सावधान बने रहें, इसीलिए तो हम 
गीता का पारायण करते हैं । इस प्रकार गीता का मनन करते 
हुए जो कुछ अर्थ मुझे उसमें से प्राप हुआ है, और अब तक 
मिलता आ रहा है, उसका सारांश आश्रमवासि 

नीचे देता हूँ । ] 





भा खड़े हुए, तब कौरवों का राजा हुर्योधन द्रोणाचाय से... 


क्षोनों दलों के मुख्य योद्धाओं का वर्णन करता है। छड़ाई .. ० 


की तैयारी परी होते ही दोनों के शह्ू बजते हैं और श्रीकृष्ण... 


भगवान्‌ , जो अर्जुन का रथ हॉकने वाले हैं, अझुन के रथको... 


: दोनों सेनाओं के बीच छाते हैं। यह देखऋर अजुन घबराता 


है, और श्रीकृष्ण से कहता है --“में इनसे कैसे लड़ ? दूसरों... 
के साथ छड़ना होता, तो में अभी ऊूड लेता, पर ये तो स्वजन 


. हैं, मेरे ही हैं। कौरव कौन, और पांडव कौन ) सब चचा> 
आद भाई ! हम एक साथ बड़े हुए | द्वोण अकेऊे कौरवों के 
आचाय थोड़े ही हैं? हमें सी उन्होंने सारी विद्या सिखाई है। 
भीष्म तो हम सब के गुरुजनों के--पुरुखाओं के पुरुता-- 
.. पितामह हैं। उनसे लड़ाई कैसी ? यह सत्य है कि कौरच 
.  श्षत्याचारी हैं, उन्होंने बहुतेरे दुष्ट कर्म किये हैं। अन्याय किये 
.. हैं। पाण्डवों की ज़मीन छोन ली है। और, द्रौपदी के समान 


.._ महास॒ती का अपमान किया है। यह सब उनका दोष अबव- 
.. इय है, पर उन्हें मार कर में कहाँ जाऊँ ? वे तो मूद हैं, 


:. मैं उनके समान क्‍यों बनूँ ? सुझे तो कुछ ज्ञान है, 
. सारासार का विवेक है। इसलिए सुझे जानना चाहिए 
.. कि सर्यो--रिधतेदारों--के साथ लड़ने में पाप है। भछे 
.. चे पाण्डवों का हिस्सा हड्प कर बेंदे. हों, भछे वे हमें मार 
.._ डालें। पर हम उन पर हाथ कैप्ते उठावें ? हे कृष्ण | मैं तो 
.._ इन सब सम्बन्धियों से. नहीं छडूँगा ।” इतना कह बेहोश 
.. शोर अर्जुन अपने रथ में गिर पड़ा । | 
.... इस प्रकार यह अध्याय समाप्त होता है। इस अध्याय 





(यककलम्कव 2): 








"योग? है। विषाद अरथांत्‌ दुःख । 
चैसा हम सबको 














मक्षत्र हमारे सम्मुख हे को 
कोई लड़ाई होती है। और, ऐसी अधिकांश लछड़ा' 

है | मूल “यह मेरा” और 'वह तेरा की भावना है। स्वजनः 
ह हो परजन के भेद से ही ऐसी. छड़ाई होती है। इसी कारण 
भगवान्‌ अं को कहने वाछे हैं कि अधर्ममात्र का 


















... इसरे का? भाना कि उसमें 'दवेषः उत्पन्न हुआ। वेस्माव . 
.. जनन्‍्मा। इसलिए 'मेरे तेरे! का सेद भूलने योग्य है; क्‍ 
. रागद्वेष' छोड़ने योग्य है। गीता और सारे धर्म-मन्थ ईः 





बात को पुकार-पुकार कर कहते हैं। यह कहना एक बात है, 











इसके अनुसार करना दूसरी बात । गीता हमें इसके अनु- 


सार करना भी सिखाती है। यह कैसे, सो समझने का 
इस प्रयत्न करंगे। ] हा 


( गरबडा मन्दिर ३६-६१, ३० 












जिज्ञासा बिना ज्ञान नहीं होता । दुष्ख बिना। सुख नहीं 
होता | घर्मंसंकट--हृदय-मन्थन-सब जिज्ञासुओं को एक बार 
होता ही है। / तय 
चतराष्ट उवाच 


घमचेत्रे  कुरुकषेत्रे समवेता युयुत्सव। | 

मामका/ पाएडवाशअबव किमकुवेत संजय ॥१॥ 
धृतराष्ट्र बोले-- 

संजय ! मुभे बतलाओ कि पमत्तेत्ररूपी 

क्षेत्र में युद्ध करने की इच्छा से इकट्ठे हुए मेरे 


र पाणडु के पुत्रों ने क्या किया ? 
... टिप्पणी-- यह शरीररुपी क्षेत्र धर्मच्षेत्र है, क्योंकि यह मोक्ष 
का द्वार हो सकता है। पाप से इसकी उत्पत्ति है ओर थदह पाष का 


ही भाजन होकर रहता है, इसलिए यह कुरुक्षेत्र है। . + 
कौरव अर्थात्‌ आसुरी वृत्तियाँ और पाएखुपुत्र अर्थात्‌ देवी 





मोजश शैेब्यश्व नरपु 


घृष्टकेतु, चेकितान, शूरवीर काशियाज, पुरुजितू: 
कुन्तिभोज और मनुष्यों में श्रेष्ठ शैब्य, 





[ सोक्षसंन्यासयोग 


। इसी प्रकार पराक्रमी युधामन्यु, बलवान उत्तन हि 
. जा, सुभद्वापुत्र ( अभिमन्यु ) और द्रौपदी 
पुत्र, ये सभी महारथी हैं।.....|. ६ 


७३२ 


. अस्माक तु विशिष्टा ये ताब्िबोध दिजोचम । 


| 5 मे, 


. नायका सम सैन्यस्य संज्ञाय तान्त्रवीमि ते ॥७॥ 


है द्विजश्रेष्ठ ! अब हमारी ओर के जो मुख्य 
लायक हैं, उन्‍हें आप जान लीजिए । अपनी सेना. 
के नायकों के नाम में आपके ध्यान में लाने के लिए . 
-बतताता हूं [८ ग: ७. 


.. भवान्भाषाश्च कणेश्च कृपश्च समितिंजय/ ।... 
. अश्वत्थामा विकणेश्च सोमदत्तिस्तवेत्र च ॥द॥ 


... एक तो आप, भीष्म, कण, युद्ध में जयी 
ह . कृपाचाय, अश्वत्थामा, विकण और सोमदत्त के पुत्र 
अन्ये च बहवः शूरा मदर्थे त्यक्तजीविताः । 

.. नानाशस्रप्रहरणाः सर्वे युद्धविशारदा। ॥६। 

.. तथा दूसरे बहुतेरे नानांप्रकार के शत्रों से युद्ध 


.. करनेवाले शूरवीर हें, जो मेरे लिए प्राण देनेवाले हा 
-. “वे सब युद्ध में ऊुशाल दें । 03 





. भीष्फ-द्वारा रक्षित हमारी सेना का बल अपूर्ण 
है, पर भीम द्वारा रक्ति 


इसलिए आप सब अपने-अपने स्थान से, 
मार्गों से, भीष्मपितामह की अच्छी तरह रक्षा 
इस शकार दुर्योधन ने कहा ) 


सहसेवा+ 'यहन्यन्त स शब्द्स्तुमुला 5मवत्‌ ॥१३॥ क्‍ 
: फिर तो शंख, नगारे, ढोल, मदंगः और 
रणभेरियाँ एक साथ ही बज उठीं । यह नाद 


शद्बाश्च भेयंश्च पणवानकगोमुखाः । 





माधवः पाण्डवश्चैव दिव्यो शह्हो प्रदध्मतुः ॥ १ ४॥ 
इतने में सफेद घोड़ों के बड़े रथ पर बेठे हुए 


पाश्चजन्य हर्षीकेशों देवदत्त॑ घनजयः३ 


पोण्ड दध्मों महाशई भीमकर्मो बृकोदरः ॥११॥॥ 


.. श्रीकृष्ण ने पांचजन्य शंख बजाया। धनंजय 
अजुन ने देवदत्त शंख बजाया। भयंकर कमंवाले 
_भीमने पौण्डू नामक महाशंख बजाया।... १५ 


अनन्तविजय राजा ढुन्तीपुत्रो युधिष्ठिरः । 


नकुलः सहदेवश्च सुधोषमशिपुष्पको ॥१६॥ 


.. कुन्तीपुत्र राजा युधिष्टिर ने अनन्तविजय नाम 
. शंख बजाया और नकुल ने सुधोष तथा सहदेव ने 
 मणिपुष्पक नामक शंख बजाया | १६ 


काश्यश्च परमेष्वासः शिखण्डी च महारथः । 





कै : मद्दाबाहु 
है राजन ! अपने-अपने शंख 


हषीकेश तदा वाक्यमिदसाह महीपतें । 
अजन उचपाय 


हे : राजन्‌ ! जिस अजुन की ध्वजा में हनुमानजी 
उसने कोरवों को सजे देखऋर, हथियार चलाने की 





यावदेवान्षिरीक्षेह योद्धुकामानवास्थितानू | 
कैमैया सह योद्धव्यमस्मिन्णणसमुद्रम ॥२१॥ 
.._ जिससे युद्ध की कामना से खड़े हुए लोः 

मैं देखूँ और जानूँ कि इस रणसंग्राम में मुझे 

साथ लड़ना दे; 5 आज 5 7 फिर 
योत्स्यमानानवेक्षेडह य एतेडत्र समागवाः ।. 
धार्तराष्ट्स्य दुबुड्वेयुद्धे प्रियाचिकीपेवः ॥२३॥ 


. युद्ध मैं दुबुद्धि दुर्योधन का हित करने को इच्छा- 
वाले जो योद्धा इकट्ठे हुए हैं, उन्हें में देखूँ तो 
संजय उवाच 


एवमुक्तो हृपीकेशों गुडाकेशन भारत । 
सेनयोरुमयोमध्ये स्थापायेत्वा रथोत्तमम्‌ ॥२४॥ 















नयोरुभयोरपि 4 
तान्समीक्ष्य स कॉन्तेयः सवान्बन्धूनवस्थितान्‌ २७ 
कृपया परयाविशो दर | 

वहाँ, दोनों सेनाओं में, विद्यमान बड़े-बूढ़े, पितामह, 
आचाय, सामा, भाई, पुत्र, पौन्र, मित्र, ससुर और 
हियों को अज़ुन ने देखा । इन सब बान्धवों को यों 


श्वशुरान्सुहृदश्चेव सेन: 
































रहे हैं, मुँह सूख रहा है, शरीर काँप रहा है 

रोयें खड़े हो रहे हैं।....... २८-२ 

गाएडीव स्ेसते हस्तालक्चेंव परिदद्यते । 

न च शक्‍नोम्यवस्थातुं अमतीव च में मनः ॥३०॥ 
हाथ से गाए्डीव छूटा पड़ता है, बदन में आंग- 


सी लग रही है । मर से खड़ा नहीं रहा जाता, 
क्योंकि मेरा दिमासा चक्कर-सा खा रहा है।. ३० 


नाम्तान च परयाम वपरातान केशव | 
ने वे श्रयाउनुपरशया। हत्वा स्वजनमाहवे ॥३१॥ 


. इसके सिवा हे केशव ! में तो. विपरीत लक्षण 
देख रहा हैँ । युद्ध में खजनों को मारने में में कोई 


श्रेय नहीं देखता । . .  .. - .. ४ - है£ 


] न | 


न काइ़ले विजय कृष्ण न च राज्य सुखानि च 


कि नो राज्येन गोविन्द कि मोगेजीवितेन वा ३२ 


मारकर में विजय नहीं चाहता । न मुझे 
न सुख; हे गोविन्द ! मे राज्य 
शेर 


येषामथ कांकि 








पमेवाश्रयेदस्मान्हत्वेतानातवायिनः 

हे जनादन ! धृतराष्ट्र के पुत्रों को मारकर 

क्या आनन्द होगा ९ इन आततायियों को 
में हमें पाप ही लगेगा । 


तस्मान्नाहा व हन्तुं धार्तराष्ट्रोन्स्व 


क 





क्‍ हद बॉयव धुृतराष्ट्र के पुत्रों को हम मारें। स्वजन 
को ही मारकर हम केसे सुखी हो सकते हैं ? ३७ 
न पश्यान्ति लोभोपहतचेतसः । 
. कथ्थ न ज्ञेयसस्मासिः पापादस्मान्षिवातितुम । 
_ कुलज्षयकृ्त दोष पअपश्यद्धिजनादन ॥३६। 
.. ल्ॉभ से जिनके चित्त मत्षिन हो गये हैं, वे 
कुलनाश से होनेवाले दोष ओर मिन्नद्रोह के पाप को 


भले ही न समझ सकें, परन्तु हे जनादन | कुलनाश 
से होनेवाले दोष को सममनेवाले हम लोग इस पाप 


सेबचता क्योंन जानें! आर . ३८-३९ 





रकवास होता है और पिण्डोदव 
ब्चित रहने के कारण उसके पित 


_कुल्घातक लोगों के इन वर्णंसंकर को उत्पन्न 
से सनातन जातिधम और छुलधर्मों 


हे जनाईन ! जिसके कुलघरम का नाश 
हो ऐसा मनुष्य कां अवश्य नरक में वास 


यह हम लोग सुनते आये हैं । 
ध्प 





यद्राज्यमखलोभेन हन्तु खजनसुथताः ॥४५॥ 


अहो, कैसी दुःख की बात है कि हम लोग 
ने को तुल गये हैं अथात्‌ राज्य-सुख के 


धांतेराष्ट्रा रणे हन्युस्तन्मे क्षेमतर भवेत्‌ ॥४९॥ 


.. निःशस्र और सामना न करनेवाले मुझ के 
यदि हि ' घृतराष्ट्र के शब्रधारी पुत्र रण में मार डालें 
तो वह मेरे लिए बहुत कल्याणकारक होगा । ४६ 


संजय उवाच 


एवमुक्त्वाजुन्ः संख्ये रथोपस्थ उपाविशत्‌ । 
वेसुज्य सशरं चाप॑ शोकसंविभ्ममानसः ॥४७॥ 





अज्जैन चलुषबाण डालकर, रथ 


.._ विषादयोग नामक प्रथम अध्याय समाप्त हु 





[जब अर्जुन कुछ स्वस्थ हुआ तो भगवान्‌ ने उसे उछ्हना 

दिया और कहा,तुझे ऐसा मोह कहाँ से हो गया ? तेरे जैसे 
चीर पुरुष को यह शोभा नहीं देता । परन्तु इतने से अजुन 
का मोह दूर होनेवोछा न था। उसने लड़ने से इनकार किया 
थौर कदा---“इन सगे-सम्बन्धियों को और गुरुजनों कों 


मैं तो असमंजस मे पड़ा हँ;।इस समय घम क्या है, कुछ समझ 
नहीं पड़ता, आपकी दारण में हूं, मुझे धर्म समझाइए। 

... अजुन को बहुत दुःखी और जिज्ञासु पाकर भगवान्‌ को 

दया आईं और उसे समझाने रूंगे--“तू बिना कारण. दुः्खी 

भूल गया-सा 

देह मरती है, आत्मा नहीं मरती । देह तो 





समें तक की बात नहीं, इसमें तो भजुभव करने 
ओर यह तो प्रसिद्ध अनुभव हु 





. उनकी मति अस्थिर हो जाती है। वस्तुत« मनुष्य का धर्म 
तो फल का विचार किये बिना कतंव्य कम करते रहना है । 
इस समय यह युद्ध तेरा कर्तव्य है | इसे पूरा करना तेरा 
. धर्म है। छाभ-हानि, हार-जीत तेरे हाथ नहीं । व्‌. भार- 
 बाही पश्चु की भांति इनका भार क्‍यों उठाता है ? हार-जीत 
सर्दी-गर्मी, सुख-हुःख, देह के पीछे पड़े ही हैं। मनुष्य 

को चाहिए कि इन्हें सहा.करे। परिणाम चाहे जो हो, उसके 


बारे में निश्चित्त रहकर, समता रखकर भनुष्य को अपने 
कर्तव्य में तन्‍्सय रहना चाहिएं। इसका नाम “योग है 
और इसीमें कर्म-कुशलूता है। अर्थात्‌ काय-की सिद्धि उसके 
करने में है, उसके परिणाम में नहीं। तू स्वथ्य हों। फल 
का अभिमान छोड़ दे ओर कतंव्य का पाछन कर 

यह सुनकर अज्ञुन कहता है--“यह तो मेरी शक्ति से ._ 





हैं है जबतक वात विषयों की ओर नहीं दोड़तीं 
उपवास से रस सूख नहीं जाते । उपवास छोड़ते 


सकता है जब वह ईदवर का ध्यान 
हृदय में रहनेवाले अन्तर्यामी को 





उनकी छुंगन छगती है, उनके सिवा दूसरा कुछ सूझता ही 
 भहीं । इस रूगच से उसमें काम उत्पन्न होता है और उसकी 
चूति न होने पर उसे क्रोध आता है। क्रोधातुर अधंपागरू 
. तो बनता ही है, उसे अपना ज्ञान भी नहीं रहता । स्मरण 
. न रहने से अण्ड-बण्ड बकता ओर बरतता है | ऐसे मनुष्य 
का आखिर.नाश न हो तो और क्या हो ? जिसकी इस्द्रियाँ 
इस तरह भटकती फिरती हैं,उसकी स्थिति बिना कर्णधार की 
नौका के समान हो जाती है । चाहे जैसी वायु नाव को जहाँ 


_ शकर नाव चकनाचूर हो जाती है | यही दशा उसकी होती 
है, जिसकी इन्द्रियाँ भटका करती हैं ॥ इसलिए 





होती है, कि कै नदी गा का दानी चड मे जाकर चांठ 
वैसे ही विषग्रमात्र इस समुद्ररूप योगी में 


बनकर, ममता का त्याग करके तटस्थ भाव से 

तता है वह शांति पाता हैं। यह ईश्वर प्रासि की स्थिति 

है और यह स्थिति जिसकी भनन्‍त समय तक टिकती हैं वह 
मोक्ष पाता है।” ] रा. 





एकता बतल्लांत हैं | मनुष्य केवल्ल पुरुषार्थ करने का अधिकारी 
है, परिणाम का नहीं १ इसलिए उसे अपने कर्तेव्य का निश्चय 
करके निश्चिन्तमाद से उसमें लगे रहना चाहिए) ऐसी परा- 
यणुता से वह मोक्त पा सकता है १ 

संजय उवाच 


त॑ तथा कुपयाविश्मश्रप्‌ 


| 


यों करुणा से दीन बने हुए और अश्रपूरण 





अष्मालमकामहाओ 


“है अरुन ! ब्रे्ठ पदों के ऋयो 
मुख रखनेवाला ओर अपयश देनेव 


व 





मारने से तो मुझे: रक्त से सने हुए अर्थ और काम 


हम जीतें यह या वे हमें जीतें यह । जिन्हें 
जीना नहीं चाहता, वे धृवराष्ट्र के पुत्र ये 
खड़े हैं । 

१ 





गुडाकेश। परंतप 








वे प्रज्ञावादांश्व॒भापसे । 

गताइूनगताइंथ्व॒ नानुशोचान्ति परिडताः ॥ 
श्री भगवान बोले-- पक 
शोक न करने योग्य का शोक करता है 


न खेवाह जातु नास॑ 


'न चेव न सविष्यामः सर्वे 


._ क्योंकि वाघ्तव में देखने पर मैं, 
राजा किसी काल में न थे, अथवा भविष्य में न 





और हे पुःख पैने वा 


आते हैं ओर जाते 





रहने वाले अपरिमित और अविनाशी देही 
वान कही गई हैं । इसलिए हे भारत ! 


.._ जो इसे मारनेवाला मानता है ओर जो इसे 
मारा हुआ मानता हे, वे दोनों कुछ नहीं जानते । 
(आत्मा) न मारता है, न मारा जाता है। १९ 





कैसे मरवाता है, या किसे मारता 
वासांसि जीएोनि यथा विद्ञय 


जैसे मनुष्य पुराने बस्रों को छोड़कर नये धारण 
बैसे देहधारी जीण देह को त्यागकर 





साथ ही, यह इन्द्रिय और मन के लिए अगम्य 
ए इसे वसा 





इसमें चिन्ता का क्या कारण है १ 
टिप्पणी--भूत अर्थात्‌ स्थावर-जह्डम संष्टि । 


श्रयेवद्दद्ति तथैव चान्यः 
नमनन्‍्यः शुणोते ५ 


आश्चर्य-समान वन. करता है; और दूसरा इसे 
आश्चर्य-समान वर्णन किया हुआ सुनता है, परन्तु 





भेद करके कौरव संगे है. इसलिए उन्हें कैसे मारा जाय यह 
विचार मोह-जन्य ल्‍ है। अब अजु न को बतलाते हैं कि ज्षत्रिय-धर्म क्या है 
स्वधममपि चावेक््य न विकम्पितुमहोसि । 
धम्यांद्धि युद्धाच्छेयो उन्‍्यत्क्षत्रियस्य न विद्यते ।३ १। 


स्वधर्म को समझ कर भी तुमे .हिचकिचाना 
उचित नहीं, क्योंकि धर्मयुद्ध की अपेज्ञा क्षत्रिय के 


| यों, अपने आप प्राप्त हुआ, 
खुल गया हो, ऐसा युद्ध तो 





.. भयाद्रणादुपरतं मंस्थन्ते त्वां 
. येषां च त्वं बहुमतो भूत्वा यास्यां 


ते भागा मानेंगे, 





सुखदुःले समे कुत्वा लाभालामौ जयाजयो । 
ततो युद्धाय युज्यस्व नेव॑ पापमवाप्खसे 
सुख ओर दुःख, लाभ 


पराजय को समान समभकर युद्ध के 
हीं लगेगा । 


बुद्धया युक्तों यया पार्थ कमबन्ध प्रहास्य 





.._ हे कुरुनन्दन ! योगवाद की निश्चयात्मक बुद्धि 
. एक-रूप होती है, परन्तु अनिश्चयवालों की बुद्धियाँ यो 
... अनेक शाखाओं वाली और अनन्त होती हैं। 


है, तब वह बुद्धि न रहकर वासना का रूप धारण करती है। इस- 
लिए बुद्धियों से तात्पर्य है. वासनायें । 


यामिमां पुष्पितां वाच॑अवदन्त्यविपश्चितः । 





जाती है | इनकी बुद्धि न तो 

है, और न वह समाधि में ही स्थिर 
सकता € | की ४२-४३-४४ 
(225 _ टिप्पणी--योगवाद के विरुद्ध कर्मकाए्ड अ्रथवा वेदवाद का 
वर्णन उपरोक्त तीन श्रोकों में आया हे । कर्मकार्ड या वेदवाद, अर्थात्‌ 


ल उपजाने के लिए मन्थन करनेवाली अगणित क्रियायें । ये क्रियाय 
बेद के रहस्य से. वेदांत से. अलग और अल्प फलवाली होने के कारण 


निरथंक हें । 





कमफलहेतुभूमों ते सज्गजो3स्वका 
कर्म में ही तुके अधिकार है 





कर्ज बुद्धियुक्ता हि फले त्यकत्वा मनौषिणः ः 





आह 


आत्मन्येवात्मना तुष्टः स्थितप्रज्ञस्तदोच्यते ५४ 


कामना 


आत्मा में सन्‍्तुष्ट रहता है 
कहलाता है । 





ध्थिस-बुद्धि मुनि कहलावा है । 


यः सर्वत्रानमिस्नेहस्तत्तताप्य शुभाशुभम्‌ । 








कभी तृप्त होता ही नहीं । 


गेधाद्भवति संमोहः 


स्व॒तिप्रंशादवुद्धिनाशों बुद्ध 





प्रसन्नचेतसो द्याशु बुद्धि 


. जाते हैं। जिसे प्रसन्नता प्राप्त हो जाय १5] 
बुद्धि तुरन्त ही स्थिर हो जाती है।... 
बुद्धिर्यक्तस्थ न चायुक्तस्य भावना 
चाभावयतः शा न्तरशान्तस्पकुतः सुखम्‌॥ ९६ 
जिसे समत्व नहीं, उसे विवेक नहीं । उसे भक्ति 


। और जिसे भक्ति नहीं,उसे शान्ति नहीं है 











योउ्ध्याय: ॥ २ ॥ 


ईश्वर को पहचाननेवाले की 
होती ह। इसे पाने पर फिर वह 
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आस कर्वका फोर, 





॒( 


| कर 4025 























आसक्ति छोड़कर कत्त व्य करना चा 


हिये जिससे 

















न करने का दावा करने में ही अहंता है। ऐसा 





प्रेरणा से पापकर्म करता है ? अकसर ऐसा 
इसे पाप-कर्म की ओर 


क्रीध है उसे हम रजोगुणी कहते हैं । मनुष्य का बढ़ा बात 
थही है। इससे रोज युद्ध करना है। दर्पण पर घूछ छा 
जाने से जैसे वह छुँधछा हो जाता है, अथवा आग जबतक 
“धरुआँ होता है, तबतक ठीक से सुछूगती नहीं, था गर्भ 
जबतक झिल्ली से ढका रहता है, तबतक उसका दम घुटता 
रहता है, वैसे ही काम-क्रोध ज्ञानी के ज्ञान को तेजस्वी नहीं 
होने देते, धुंधला कर देते [ 
हैं। यह काम अश्नि के समान विकराऊ है, और इन्द्रियाँ, 
मन, बुद्धि, सबको अपने वश करके मनुष्य को पछाड़ता है। 





बहुत अधिक है । मजुष्य को आंत्मा की-अपनी-शझक्ति क 
.. भान नहीं हैं, इसी कारण वह मानता है कि इन्द्रियाँ व 
.._ में नहीं रहती, या सन नहीं रहता, या बुद्धि काम नहीं 
करती । जोव्मा की दाक्ति का विश्वास होते ही दूसरों सब 


४ |: आसान' हो ज्ञाता है ॥ * |; ँ जिमने इन्द्रिय, मन तथा ब बुद्धि हे 


. को वश में रखा है, काम-क्रोध या उनकी असंख्य गा 
" भी नहीं कर सकती. आर 
इस अध्याय को मैंने गीता को समझने की कुजी कहा. 


..._है। और उसका सार हम एक वाक्य में यह देखते हैं कि... 


- ज्ञीवन सेवा के लिए है, भोग के लिए नहों ।' इसलिए हमें रा 


.._ जीवन को यज्ञमय बना लेना चाहिये। यह समझ छेने से... 


.. ही ऐसा दो नहीं जाता । पर यह जानकर आचरण करते हुए. 


'हम उत्तरोतर शुद्ध बनते हैं । किन्तु सच्ची सेवा किसे कहां... । 


. जाय ? यह जानने के छिए इन्द्रिय-दमन आवश्यक है | ऐसा _ ः 
.. करने से हम उत्तरोत्तर सत्यरूपी परमात्मा के निकट पहुँचते .. 
. जाते हैं। युग-युग में हमें सत्य के अधिक दुशन होते 
. हैं। सेवा-कार्य भी यदि स्वार्थ की दृष्टि से किया जाय तो वह... 


. यज्ञ नहीं रहता । इसीलिए अनाप्तक्ति की परम आवश्यकता... 


। है। इतना जान चुकने पर हमें किप्ती दूसरे तीसरे वाद- ह . 
“विवाद में नहीं पड़ना पड़ता । अजुन को सचसुच ही स्वजनों 


को मारने का बोध दियाथा ? क्या उसमें घमंथा? 
ऐसे प्रश्न उठते नहीं। अनासक्ति आनेपर हमारे होथ में ._ 
किसी को मारने की छुरी होते हुए भी, सहज ही चह छूट 
ज्ञाती है। पर अनासक्ति का आडम्बर करने से वद्द नहीं 





सफडता है। श्रयल सचमुच ही करते हैं, कि 
इसकी पूरी निगरानी रखने की आवश्यकता है 





... कम किसे कहना चाहिए, यह साफ़ किया गया है | श्ौर ब 
: क्ाया है कि सच्चा ज्ञान पारमार्थेक क्मो मे पारेणत होना हीं 


( ााहिएं। 

अर्जुन उवाच अप जल 
_ज्यायसी चेत्क्णस्ते मता बुद्धिजनादन। 
तत्कि कमशि घोरे मां नियोजयासे केशव ॥१॥ 
 आज्ञुन बोले--+ 


.._ हे जनादुन ! यदि आप कम से बुद्धि को अधिक 
. श्रेष्ठ मानते हैं, तो हे केशव ! आप मुझे घोर कम में . 


'रटिप्पणी--बुद्धि अर्थात्‌ समलबुद्धि । 





जाता है | भगवान्‌ यह आगे बतलायेंगे कि 
ऐसा नहीं है। । 


श्रीमगवानवाच 





जो मनुष्य कम करनेवाली इन्दरयों मे यों को रोकता 
परन्तु उन इन्द्रियों के विषयों का चिन्तन मन से 


करता है, वह मूढ़ात्मा मिथ्यांचारी कहलाता है। ६ 


टिप्पणी--जैसे, जो वाणी को तो रोकता है, पर मन में किसी 
को गाली देता है, वह निष्कर्म नहीं बल्कि मिथ्याचारी है। इसका यह 





[र हित होकर, कम करनेवाली 
निद्रयों द्वारा कमयोग का आरम्म- 
'पुरुष है । 


को अंकुश में रखते हुए भी मनुष्य शरीर द्वारा अर्थात्‌ कर्मेन्द्रियों द्वारा ४ 
कुछ-न-कुछ तो करेगा ही । परन्तु जिसका मन अंकुशित 
कान दूषित बातें न सुनकर ईश्वर भजन सुनेंगे सत्पुरुषों व 
गान झुनेंगे । जिसका मन अपने [ जिसे हम लोग 


नियत कुरु कर्म त्व॑ कम ज्यायो धयकमैण: 
शरौरेयात्रापि च॒ ते न प्रसिद्धयेदकर्मणः 





तदथ कर्म कौन्तेय मुक्तसड्र४ः समाचर ॥६॥ 

. » जो कम यज्ञ के लिए किये जाते हैं, उनके अ- 

_तिरिक्त कर्मों से इस लोक में बन्धन पैदा होता है । 
इसलिए हे कोन्तेय ! त राग-रहित हो यज्ञा्थे क 


कर। 
विप्पणी--यज्ञाय अथात्‌ परोपकाराथ, इश्वरा्थ किये हुए कम .। 


(४ है | छ नि 
] 


सहयज्ञाः प्रजा; सष्ट्वा पुरोवाच ग्रजापतिः। 











भूतमात्र को सेवा, देव-सेवा है, और वह यज्ञ हे । 


यज्ञाशेशशि नः सन्‍्तों मुच्यन्ते सवोक्रैलि 


थे जा हुआ खाल हब बच बे. 
जो अपने लिए ही पकाते है, वे पाप _ 





अधायुरिन्द्रियारामो मो पाथे स जीवति ॥१९३॥ 


...._ इस अकार प्रवर्तित चक्र का जो अलुकरण नहीं 
करता, वह मनुष्य अपना जीवन पापी बनाता है 
निद्रयों के सुखों में फँसा रहता है और हे पाथ ! वह 





यबदाचरति अइवस्तत्तदेवेतों जनः। 


..._ जो-जो आचरण उत्तम पुरुष 
अनुकरण दूसरे लोग फरते हैं । वे जिसे 
बनाते हैं उसका लोग अनुसरण करते हैं । 





यन्त्र की भांति ही नियम से काम करना चाहिए । मनुष्य की विशे- 
घता इसमें नहीं है कि वह यन्त्र की गति का अनादर करके स्वेच्छा- 
खारी हो जाय, उसे चाहिए कि समझे-बूक कर उस गति का अजु- 








' होती रहती हैं, उनमें यनुष्य आसक्त नहीं दोता और जब उन श्ढों 
को कोई बीमारी होती है तभी मनुष्य को उनकी. चिन्ता करनी एड़ती 
है या उसे उन अड्डों के अस्तित्व का भान दोता है, वैसे ही स्वामा- 


परन्तु उससे दान किये बिना रह्म ही नहीं जाता । प्पी ; 
अभ्यास और ईश्वरक्रपा से ही प्राप्त होती हे । 








ग्ी--यद क्षोक दूसरे अध्याय के ६१ वेंया ईैकवे 
झ्लोक का विरोधी नहीं है । इन्द्रियों का निमरह करते-करते मनुष्य को - 
मर मिटना है, लेकिन फिर भी सफलता न मिले वो निम्नह श्र्थात्‌ 
: बलात्कार निरभक है । इसमें निम्न की निन्‍्दा नहीं की गई है, स्व- 
भाव का साम्राज्य दिखलाया गया है। यह तो मेरा स्वभाव है, यह 
कहकर कोई खोटाई करने लगे तो वह इस श्लोक का भ्रथ नहीं सम-__ 
.. झता । खमाव का हमें पता न्ीं चलता । जितनी आदत हैं सन. 
" स्वभाव नहीं है। और आत्मा का स्वभाव ऊध्वैगमन है । इसलिए 


ऋत्मा जब नीचे उतरे तब उसका सामना करना कतेंन्य है । इसीसे 


है। मनुष्य को उनके वश न 
के बाधक हैं। 





टिप्पणी--समाज में एक का धर्म भाड़ देने का दोता है 
गरीर दूसरे का धर्म हिसाब रखने का होता है । हिसाव रखनेवाला 
भले ही श्रेष्ठ गिना जाय, परन्तु भाड़ देनेवाला अपना धर्म त्याग दे 


तो वह अष्ट हो जाय और समाज को हानि पहुँचे । रैवर के यहाँ 
दोनों की सेवा का मूल्य उनकी निष्ठा के अनुसार कूता जायगा.। 
व्यवसाय का मूल्य वहाँ तो एक ही हो सकता है । दोनों शैश्वराषण 





:बद्ष 98 हैं 


_क तर बँबें ले आग, बैल से देश 
से गर्भ ढका रहता है. उसी तरह कामादिरूप 





स्थान हैं । इनके द्वारा ज्ञान 
धारी को बेसुध कर देता है । मा 
टिप्पणी---इन्द्रियों में काम व्याप्त होने के कारण मन मलिन 
उससे विवेकशक्ति मनन्‍्द पड़ती है, उससे ज्ञानका नाश होता 


.._ हे भरतर्षभ ! इसलिए तू पहले तो इन्द्रियों को 
नियम में रखकर इस ज्ञान और अनुभव का नाश 





उससे अधिक सूक्ष्म बुद्धि है । 
. अत्यन्त सूक्ष्म है वह आत्मा है। “यह 
. हिलपणी--ालव वह कि यदि हितों वर में रहे तो सह 


जहि श्यु महावाह्दो कामरुप दुरासदम ॥४३॥. 

तत्सदिति श्रीमद्भगवद्गीतासूपनिषत्सु लहा- । 
विद्यायां योगशा््त श्रीकृष्णाजुनसंवादे कम- _ 
योगो नाम दठंतीयोउ्ध्याय: ॥ ३ ॥) 

:._ इस तरह बुद्धि से परे आत्मा को पहचान कर . ० 

और आत्मा छवारा मन को वश करके है महाबाहो ! 


 कामरूप दुजैय शत्रुका संहार कर ४३२ ० 
रा 'टिप्पणी---वदि मेनुष्य शरीरस्थ आता को जान ले तो मन ० 
उसके वश में रहेगा इन्द्रियों के वश में नहीं रहेगा । और मन जीता' गा 
जाये तो काम क्या कर सकता है? मई 

3४०9 सत्सत 


'स प्रकार श्रीमक्नगवद्गीतारूपी उपनिषद्‌ अर्थात्‌. 
कप्णाजुनसंवाद का कर्मंयोगः 





भभी तू घर्म-सह्द में है इसलिए उससे मुक्त कर करने के लिए. 
मैंने तुझे यह सिखाया है। जब-जब घम की निन्‍दा होती. 
है और अधम फैछता है, तब-तब मैं अवतार | लेता 


भौर : अन्त में मुझे पाता है । चूकि ऐसे लोग मेरा ध्यान 
घरने वाले होते हैं, मेरा आश्रय लेने वाले होते 





| मनुष्य कर्म में अकर्म देखता है। मजदूरी 
क्रिया-रूप में उसका फल मिलता 


मनुष्य को न करने योग्य काम की भी तुरस्त ही ख़बर 
हो जाया करती है। जिनके लिए कामना है, जो बिना 
कामना के हो ही नहीं सकते वे सब न करने के 
कर्म कहाते हैं जेसे कि चोरी-ब्यभिचार। ऐसे कम कोई 
अलिप्त रह कर नहीं कर सकता। अतएवं जो कामना 
संकट्पों को छोड़ कर कर्त्ब्य-कर्म करता रहता है, कह 
सकते हैं कि उसने अपनी ज्ञान रूपी अभि द्वारा अपने कम 


। इस प्रकार जिसने कमे-फल का संग छोड़ा. .. क्‍ 


द है, चह आदमी हमेशा सन्‍्तुष्ट रहता है, सदा स्वतंत्र होता गा 
सी अंकार के संग में नहीं पड़ता और जेंसे नीरोग 





कम मा ्य शरूप-सत् वार्थ बाथ 
होते हैं। वह समस्त कर्मों में ईश्वर को ही देखता है और 
ईश्वर को ही पाता है।. 
यज्ञ त्तों अनेक प्रकार के 


का यज्ञ है। किसी को दान देना दूसरा भ्रकार ' 
यामादि भी झुंद्धि के लिए किया गया यज्ञ है 





थह ज्ञान अक्षर-ज्ञान नहीं । इस ज्ञान स॑ शका को 





. साइड कर देखें। क्रो रहीं कि तुरन्त दी 
इलोक याद करके दबा दिया, किसी से द्वू ष होने 


छटने रंगे, अधोरीपन--पेटूपन --सवारी गाँठने 
क्या न करना, ऐसा संकट भा पड़े तब ऐसे तमाम 
का हल यदि श्रद्धा हो और नित्य मनन हो तो 
ता-माता के नज़दीक मिल जाता है । हमें इसकी बान हो 
जाय,इसीलिए रोज़ का परायण है,इसी कारण यह प्रयलदे | 





रू 


स कालेनेह महता योगो नष्टः परंतप ॥ 5 


इस अ्याय में तौसरे का विशेष विवेचन 5 


भिन्न प्रकार के कई यज्ञों का वर्ण 


_ओ ब्षगवान बोले-- । 


यह अविनाशी योग मैंने 


के ह़ | 4 हे । 


-स ए्वायं मया तेड्य योगःओ 





 अज्ेन बोले-- (१० हा 2 
.... आपका जन्म तो इधर का है, विवस्मान का 
. पहले हो चुका है। तब में कैसे जानूँ कि आपने वह 
( योग ) पहले कहा था ९ 20 7007 
अभगवानवाच 

बहनि में व्यतीतानि जन्मानि तव चार्जुन । 


तान्‍्यह वेद सवाशि न त्व वेत्थ परंतप ।।५॥) 


श्री भगवान बोले-- 
















..यरित्रांणाय साधूनां विनाशाय च॒ दुष्कृताम्‌ 
... अमसंस्थापनाथोय सेमवाम डइगे यगे ॥८ 


._ साधुओं की रक्षा और ठुश्ें के विनाश तथा 
... भ्रम का पुनरुद्धार करन हे लिए ग्रुग-युग में मैं जन्म _ 








५ दिप्पणीण- वर लडाड को आश्वासन है और सत्य की- _ 
धर्म की अविचलता की प्रतिज्ञा है। इस संसार में ज्वारभारा इआ 
हो करता है, परन्तु अन्त में धर्म की ही जय होती है। रन्‍्तों का 


023. नाश नहीं होता, वयोकि सत्य का नाश नहीं होता । 















.._ इस तरह जो मेरे दिव्य जन्म और कमेका 

रहस्य जानता है वह, हे अजुच ! शरीर का त्याग _ 

कर पुनजन्म नहीं पाता, पर मुके पाता है।. ५९ 
टिप्पणी--क्योंकि जब मनुष्य का इृढ़ विश्वास हो जाता हैं द 


कि ईश्वर सत्य की दी जय कराता दे तब वह सत्य को नहीं छोड़ता 
धीरज रखता है. दुःख सहन करता है ओर ममतारहित रहते के 


है 


कारण जन्म-मरण के चक्कर से छूटकर इश्वर का ही ध्यान करते हुए 
उसीर्म लय हो जाता हे । 


वीतरागभयक्रांघा सन्‍्मया मसामपराश्रता; । 


बहवो ज्ञानतप्सा पता मद्भावमागता। ॥१०॥ 


...._ राग, भय और क्रोध से रहित हुए, मेरा ही 
. थ्यान घरते हुए मेरा ही आश्रय लेनेवाले, ज्ञानरूपी तप 
पवित्र हुए बहुतेरों ने मेरे स्वरूप को पाया है | १० 


ये यथा मां प्रपचन्ते तांस्तथेव भजाम्यहस्‌ 
मम वत्मानुवतन्ते मनुष्या। पाथ सवेशः ॥१ १॥ 


५ 




















मेरे शासन नर रहते थे हैं । पे ११ 


ः टिप्पणी--तात्पय, कोई ईश्वरी कानून का उल्लंघन नहीं कर. < 
सकता । जैसा बोता है वैसा काय्ता है, जेसी करनी वैसी पार उत- 
रनी । अेथरी कानून में--कर्म के नियम में अपवाद नहीं हे । सबको 


किक 


समान अर्थात्‌ अपनी योग्यता के अनुसार ए न्याय मिलता है।.*.. 

















..... कर्म की सिद्धिचाहनेवाले इस लोक में देवताओं 
को पूजते हैं। इससे उन्हें कमे-जनित फल तुरन्त 
मन॒ष्यलोक में ही मिल जाता है । | श्र 


टिप्पणी--देवता अर्थात्‌ स्व में रहनेवाले इन्द्र बृरुणादि 
क्ति नहीं | देवता का अथ है ईश्वर की अंशरुपी शक्ति | इस अर्थ 
में मनुष्य भी देवता है। भाफ, बिजली आदि महान्‌ शक्तियाँ देवता 
हैं । उनकी आराधना का फल तुरन्त और इसी लोक में मिलता हुआ 
म देखते हैं । बह फल छणिक होता है। वह आत्मा को .सन्तोष 


नहीं देता, तो फिर मोच्ष तो दे दी कहाँ से सकता हे 












... मुझे कर्म स्पर्श नहीं करते | मुझे इसके फल की 
लालसा नहीं है | इस प्रकार जो मुझे अच्छी तरह 
जानते हैं वे कम के बन्धन में नहीं पड़ते ।.. १७ 


टिप्पणी--क्योंकि मनुष्य के सामने कर्मा करते हुए अकमी 
रहने का सर्वोत्तम दृष्टान्त है । ओर सबका कर्ता ईश्वर ही है. हम 
निमित्तमात्र ही हैं. तो फिर कर्तापन का अभिमान कैसे हो सकता है ? 


एवं ज्ञात्वा कृत कमे पूर्वैरषि मुमक्षभिः 


कुरु कमंव तस्मा पू्वें! पूवतरं कृतम ॥१४॥ 
.. यों जानकर पूृवकाल सें मुमुक्ष लोगों ने कर्म 
किये हैं। इससे तूभी पूवेज जैसे सदा से करते आये 


हि 


किं कर्म किमकर्मोते कवयोउप्यत्र मोहिता! । 
तत्ते कमे प्रवत्त्यामि यज्ज्ञात्वा मोक््यसेडशुभात्‌ १ ६ 





स बाड्धमान्मनुष्यंषु स युक्त: 
कम में जो अकम देखता है और अकम में जो 


हे 5 हि १८ 
टिप्पणी--कर्म करते हुए भी जो कर्तापन का अभिमान नहीं 
रखता उसका कर्म अकर्म है, और जो बाहर से कम का त्याग करें 
हुए भी मन के महल बनाता ही रहता है, उसका अकर्म कम है । 
जिसे लकवा हो गया है. वह जब इरादा करके--अभिमानपूर्वक -- 
बेकार हए अंग को हिलाता है. तब वह हिलता हैँ । यह बीमार अग 
हिलाने की क्रिया का कर्ता बना । भ्रात्मा का गुण अकर्ता का है। जो 
मोहगस्त होकर अपनेको कर्ता मानता है, उस आत्मा को मानों 
लकवा हो गया हो और वह अमिमानी होकर. कर्म करता हैं । श्स 
गति जी कर्म की गति को. जानता हैं, वही बुद्धिमान योगी कत्तेव्य- 





. परायण गिना जाता हे .। मैं करता हूँ. यह माननेवाला कमे-विकम 
का भेद भूल जाता है और साधन के भले-बुरे का विचार नहीं करता। 
आत्मा की स्वाभाविक गति ऊर्ध्व है, इसलिए जब मनुष्य नीतिमार्यग.._ 
हटता है तब उसमें श्रहकार अवश्य दे यह कहा जा सकता है।..._ 
 अभिमानरहित पुरुष के कर्म स्वभाव से ही सात्विक होते हैं । 


. यस्य सर्वे समारम्भाःकामसंकल्पवर्जिता।॥ 
 ज्ञानाग्रिदग्घकमांण तमाह। परिडित बुधा। ॥ रह 
जिसके समस्त आरम्भ कामना और संकल्प 


रहित हैं, उसके कम ज्ञानरूपी अग्नि द्वारा भस्म हो 
गये हैं, ऐसे को ज्ञानी लोग परिडत कहते हैं। १५९ 


त्यक्त्वा कमेफलासइु नित्यदप्तों निराश्रयः । 
कमेण्यभिग्रवृत्तो5पि नेव किंचित्करोति सः ॥२०॥॥ 
जिसने कर्मेफल का त्याग किया है, जो सदा 
सन्तुष्ट रहता है, जिसे किसी आश्रय की लालसा 
.. नहीं है, वह कमे में अच्छी तरह लगा रहने पर भी _ 
कुछ नहीं करता, यह कहा जा सकता |. २०. 
._डिप्पणी-- अर्थात्‌ उसे कम का बन्चन भोगना नहीं पड़ता । 


.. निराशीयताचैतात्मा त्यक्तसवेषाणिह! | 


. _शारीर॑ं केवल कर्म कुर्वज्ञाप्नाति किल्विषम ॥२ हे 
जो आशारहित है, जिसका मन अपने वश में 
द - उपज 





श्श 

टिप्पणी--अभिमानपूर्वक किया हुआ सारा कर्म चाहे जेसा . 

सात्विक होने पर भी बन्धन करनेवाला है। वह जब ईश्वरापंण बुद्धि 
से बिना अमिमान के होंता है, तब बन्धनरहित बनवा है। जिसका 

मैं' शक््यता को प्राप्त हो गया है, उसका शरीर दी भर कम करता 


शरीर ही भर काम करता है । जो अपनी इच्छा से. 
बना है उसका मी शरोर ही भर काम करता है। स्वयं शृत्य बन 


“गया है. प्रेरक ईश्वर है । 
यरच्छालाभसंतुष्टो इन्दरातीतों विमत्सरः 


सिद्धावसिद्धों च कत्वापि न निबध्यते ॥२२॥ 


जो यथालाभ से सनन्‍्तुष्ट रहता है, जो सुख- 
खादि ड््न्द्वा से मुक्त हो "वाया है, जो द्वेषर हित [ हो 
गया है, जो सफलता-निष्फलता में तटस्थ है, वह 
क्रमे करते हुए भी बन्धन में नहीं पढ़ता ।.. *२ 





जो मुक्त है और जो यज्ञा्थ ही 
उसके सारे कम लय हो जाते हैं । रा 
ब्रह्मापणण ब्रह्म हविवज्ञातरों बह्चणा हुतस्‌ । 
तेन गन्तव्यं बूह्मकमेसमाधिना ॥२४॥ 
.. (यज्ञ में ) अर्पण ब्रह्म है, हवन की वस्तुन . “ 
. वि अन्न है, ब्रह्मरूपी अप्रि में हवन करनेवाला भी 
जब है। इस प्रकार कम के साथ जिसने बह्म का... 
मेल साधा है, वह त्रद्म को ही पाता।.. ४४ हा 
देवमेवापरे यज्ञ योगिनः पर्युपासते । 
बह्मामावपरे. यज्ञ॑ यशज्ञेनेवोपजुहूति ॥२१॥ 


कितने ही योगी देवताओं का पूजनरूपां यज्ञ 
ऋरते हैं और कितने ही त्रद्मरूप अग्नि में यज्ञद्धारा 
यज्ञ को ही होमते हैं।.... रण 
श्रोत्रादीनीन्द्रियाण्यन्थे सेयमार्िषु जुह्ंते । 
शब्दादीन्विषयानन्य इन्द्रियाप्रिषु जुहति ॥२६॥ 


... कितने ही श्रवणादि इन्द्रियों का संयमरूप यज्ञ 
करते हैं और कुछ शब्दादि विषयों को इन्द्रियाग्नि 
मेंहीमते हैं। ४ 8 हि. 
.... टिप्पणी--एक्क तो सुनने की क्रिया इत्यादि का संबम करना रे 
.. और दूसरे इन्द्रियों को उपयोग में लाते हुई उनके विषयों को प्रझु- 
.._ श्रीत्यथे काम में लाना, जैसे मजनादि सुनना । वस्तुतः दोनों एक है । 























इस प्रकार कोई यज्ञाथ द्रव्य देनेवाले होते हैं 
" कोई तप करनेवाले होते हैं। कितने ही अष्टाज्ञ योग 
साधनेवाले । कितने ही खाध्याय और ज्ञान 





... यज्ञ करते हैं। ये सप कठिन ब्रतधारी प्रयत्नशील 

यज्षिक हैं। २८ 
अपाने जहति गण ग्राणेड्पान तथापरे । 
ग्राणापानग्ती रुद्ध्वा श्राणायामपरायणा।॥२६॥ 

कितने ही प्राणायाम में तत्पर रहनेवाले आपन 





दिप्पणी--तीन प्रकार के प्राणायाम यह हँ:---रेचक, पूरक 
और कुम्भक । संस्कृत में प्राणवायु का श्र्थ गुजराती ( और हिन्दी) 





आहार का संयम करके प्राणों को प्राण में 
होमते हैं। जिन्होंने यज्ञों द्वारा अपने पापों को ज्षय 
कर दिया है, ये सब यज्ञ के जाननेवाले हैं। ३० 


यज्नशिष्टामतशुजों यान्ति अह्म सनातनम् । 
नाय॑ लोको 5स्त्ययज्ञस्य कुतोन्यः कुरुसत्तम ॥३ १। 
कुरुसत्तम ! यज्ञ से बचा हुआ अमत खाने- 
वाले लोग सनातन ब्रह्म को पाते हैं--यज्ञ न करने- 
वाले के लिए यह लोक नहीं है, तब परलोक कहाँ से 


सकता है. 
एवं बहुविधा यज्ञा वितता बह्मणों मुख । 








बिना मोद् नहीं होता । इस प्रकार जानना और तदनुसार आचरण 
करना इसका नाम हे यज्ञों का जानना । तात्पय यह हुआ कि मेनुष्य 
अपना शरीर, बुद्धि ओर आत्मा प्रझुमीत्यर्थ-लोक-सेवार्थ काम में न 






























है 


लावे तो वह चौर झहरता हे और मोक्ष के योग्य नहीं बन सकता । 
जो केवल बुंद्िशक्ति को ही काम में लावे ओर शरीर तथा आत्मा 
को चुरावे वह पूरा याशिक नहीं ह; ये शक्तियां प्राप्त किय्रे बिना उसका 
परोपकारार्थ उपयोग नहीं हो सकता । इसलिए आत्मशुद्धि के बिना 
लोक-सेवा असंम्भव हो । सेवक का शरीर बुद्धि और आत्मा-- नीति 
तीनों का समान रूप से विकास करना कतेव्य 


न्ट्रव्यम्यायज्ञाज्यञानयज्ञ: 





















प्रंतप । 





अच्छा है, क्योंकि हे पार्थ ! कर्ममात्र ज्ञान में ही 


पराकाष्ठा को पहुँचते हैं | तह: दल 
विप्पणी--परोपकारइत्ति से दिया हुआ द्रव्य भी यदि ज्ञान- 


पूर्वक ने दिया गया हो तो बहुत बार द्वानि करता है, यह किसने 

अनुभव नहीं किया है ? श्रच्छी इत्ति से होनेवाले सब कंम तसी 

शोभा देते हैं जब उनके साथ ज्ञान का मेल हो । 
पूर्णाहुति ज्ञान में ही है । 


तद्विद्वि त्रणिपातेन प्रिप्रमेन सेकया 
उपदेक्ष्यान्त ते ज्ञान श्ञानिनस्तखदर्शिन! ३४ 











... इसे तू तत्त्व को जाननेवाले ज्ञानियों की सेवा _ 
करके और नम्नतापूवंक विवेकसहित बारंबार मशन हे पा 
. करके जानना । वे तेरी जिज्ञासा प्त करेंगे । । 
है प्रणी--ज्ञान प्राप्त करने की तीन शत, अणिपात, परिम्रश्ष 
. और सेवा इस युग में खूब ध्यान में रखने योग्य हैं। मणिषात ०० 
... अर्थात्‌ नम्नता, विवेक; परिभ्रश्न अर्थात्‌ बार-बार पूछना; सेवारहित हा 
_ नत्नता खुशामद में शुमार हो सकती हैं। फिर, शान खोज के बिना. गा 
. सम्भव नहीं है. इसलिए जबतक समझ में न आवे बबतक शिष्य का. हा 
. शुरू से नम्नतापूर्वक अश्न पूछते रहना जिज्ञासा की निशानी हे, इसमें 
- श्रद्धा को आवश्यकता है । जिसपर श्रद्धा नहीं होती, उसकी ओर 
हादिक नत्रता नहीं होती; उसकी सेवा तो हो हो कहाँ से सकती हे 


यज्ज्ञात्वा न पु]नर्भेहमेव यास्यासे पाएडव । 
येन भतान्यशेषेण द्रत्यस्यात्मन्यथां माये ॥३५॥) 


यह ज्ञान पाने के बाद, हे पाण्डव ! फिर तुमे 

.. ऐसा मोह न होगा । इस ज्ञान छारा तू भूतसात्र को. 
. आत्मा में और सुममें देखेया |... है% 
_... टिप्पणी--यथा पि्डे तथा जअह्यमाण्डें' का यही अर्थ है ।. 
. जिसे आत्मदरशन हो गया है वह अपने आत्मा और दूसरों के आ्रत्मा 
का में भेद नहीं देखता । ! 


हे आपि चेदसि पापेभ्यः सर्वेस्यः _ पापकृचसः । 


पे ज्ञानप्वेनेव बृजिन संतरिष्यसि ॥३6९॥ 
8] 





भस्म कर देती है, बेसे ही ज्ञान 
को भस्म कर देती है। 


हि ज्ञानिन सदृर्श पवित्रमिह विधते । 


तत्सयं योगपसिद्धः कालेनात्मनि विन्दति 
ज्ञान के समान इस संसार में और कुछ पवित्र 


योग में --समत्व में--पूणता आप्त मलुष्य 


पने आपमें उस ज्ञान को पाता हे । 
श्रद्धावन्नभते ज्ञान तत्पर! संयतेन्द्रिय | 
ज्ञान लब्ध्वा परां शान्तिमाचिरेणाधिगच्छति २६ 
.. श्रद्धावान, ईश्वरपरायण, जितेन्द्रिय पुरुष ज्ञान हा 
पाता है और ज्ञान पाकर तुरन्त परम शानि 


वाद जी 
अज्ञव्ाश्रदधानश् सशयात्मा विनश्यात | 


€७ 





और श्रद्धारद्दिव होकर संशयवान 
है, उसका नाश होता हे | संशयवान के लिएन 
हे तो यह लोक 5५ ओर से परलोक; उसे कह्ठीं सुख सा 
हि 5 5 7 8 
_योगसंन्यस्तकमो्ण ज्ञानसंछित्नसशयम्‌ । 


. आत्मवन्त न कम्माणि निबधन्ति धनंजय ॥४१॥ 


जिसने समत्वरूपी योग द्वारा कर्मों का अर्थात्‌... 


_क्र्मफल का त्याग किया है और ज्ञान द्वारा संशय 
को छेद डाला है वैसे आत्मदर्शी को, हे धनखय ! 
कर्म बन्धनरूप नहीं होते।  --+ ४ ४१ 
तस्मादइज्ञानसभूत हृत्र्थ ज्ञानासनात्मन३ | 
छितन सशय योगमातेष्ठात्तेष्ठ भारत । ४६९ 


उ+ तत्सदिति श्रीमद्भगवद्गीतासूपनिषत्सु बद्यविद्यार्या 
 योगशास्त्रे श्रीकृष्णाजुन संवादे ज्ञानकर्मसंन्यासयोगों . 
नाम चतुर्थोच्ध्याययव..._. 
इसलिए है भारत ! हृदय में अज्ञान से उत्पन्न 
. हुए संशय को आत्मज्ञानरूपी तलवार से नाश करके _ 


.. ओग--समत्व धारण करके खड़ा हो । डर 
_ ब्द्मविद्यान्तगत योगशांख के श्रीकृष्णाजुन-संवाद का ज्ञानकरा- 


_संन्‍्यासयोग नामक चौथा अध्याय समाप्त हुआ । 











हैं, इससे ऐसा लगता है कि योग ही अच्छा है | इन दो में 
अधिक अच्छा कया है, मुझे निश्चयपुवंक कहिए, वो कुछ 


सुन भगवान बोहेः-' संन्यास अर्थात्‌ ज्ञान और 


और कम भ्र्थात्‌ निष्कास कर्म | ये दोनों अच्छे हैं। पर 
यदि मुझे चनना ही पड़े तो मैं कहूँगा कि योग अथांत 
अनासक्ति-पूर्वक कम अधिक अच्छा है। जो मलुष्य न किसी 
का या कोई का द्वेष करता है, न किसी प्रकार की इच्छा 


रहता है, वह संन्यासी ही है, फिर वह कर्म करता हो या न 

.. करता हो । ऐसा मनुष्य सहज ही बंधन-आुक्त होता है । 

भज्ञानी ज्ञान और योग को भिन्न मानते हैं । ज्ञानी ऐसा 
नहीं मानते । दोनों से एक ही परिणाम निकछता है। अथात, 
स्थान (पद) मिलता है । इसलिए जो दोनों को... 





एकरूप समझता है, वही सच्चा जानने वाला है। क्योंकि 
.. जिसे शुद्ध ज्ञान है, वह संकल्प मात्र से काय-सिद्धि पाता है, 
.. अरथांत्‌ बाह्य कम करने की उसे ज़रूरत नहीं रहती । जब जनक- 
. पुरी जलती थी, तब दूसरों का धर्मों आग बुझाने जाने का. 


.. था। जनक के संकबप ही से जाग बुझाने में मदद मिलती 


... थी, क्योंकि इस कार्य में सेवक उनके साथ थे । यदि वे पानी .. 
.. का घड़ा लेकर दौड़ते तो पूरी-पूरी हानि होती, दूसरे उन 
.._ का मुँह देखा करते, अपना कर्तव्य भूछ जाते और भरे होते... 


. तो हके-बक्के होकर जनक की रक्षा करने दौड़ पड़ते। पर, 
सब जल्दी ही जनक नहीं बन सकते । जनक की स्थिति 
. बहुत दुलूभ है। करोड्डों में से एककों कई जन्मों की सेवा से 

वह प्राप्त हो सकती है । इसके प्राप्त होने से कोई विशेष 
कु... शान्ति मिलती हो, सो भी नहीं । उत्तरोत्तर निष्काम कर्म 
.. करने से मनुष्य का संकव्पन्बछ बढ़ता जाता है, और बाह्य 
. कर्म घटठते जाते हैं और सच पूछो तो कह सकते हैं कि इसका 
.. डसे'पता भी नहीं चलता । वह इसके लिए अयत्न भी नहीं... 
.. करता । वह तो सेवा-काथ में ही निमग्न रहता है । और ऐसे 
. रहते हुए उसकी सेवा-शक्ति इतनो अधिक बढ़ती है, कि. 


.._ वह सेवा से थकता नज़र ही नहीं जाता । इससे आखिरकार 


.. डसके संकव्प में ही सेवा समा जाती है, उस अत्यन्त गति: ; 
.. मान वस्तु की तरह, जो स्थिर-सी प्रतीत होती है। 


$ मनुष्य के लिए यह कहना स्पष्ट ही अनुचित है, कि वह कुछ ० 2 
. नहीं करता । पर साधारणतया ऐसी स्थिति की वल्पना ही हा 
.. की जा सकती है, अनुभव नहीं । इसी कारण मैंने कर्मयोग । 


































.. "को विशेष कहा है । करोड़ों लोग निष्काम कस ही से संन्यास - 
. का फल पाते हैं । यदि वे संन्यासी बनने जायें, तो दोनों 
दीन से जाये । संन्‍्यासी बनने के प्रयत्न में मिथ्याचारी बनने 

की पूरी सम्भावना है, और कम से तो गिरते ही हैं, जिससे | 

>सर्वनाश होता है। पर जो मनुष्य अनासक्ति-पू्वेक कम करता 
हुआ शुद्ध बनता है, जिसने अपने मन को जीता है, जिसने 
अपनी इन्द्रियों को काबू में रक्‍्खा है, जिसने सब जीवों के हे 


साथ अपना ऐक्य साथा है, सबको अपने ह 





अर्थात्‌ बन्धन में नहीं 'हँलता । ऐसा मनुष्य बोलने-चालने . 
आदि की क्रियायें करता हुआ भी,ऐसा माल्म होता है ,मानो 
उसको क्रियायें, इन्द्रियाँ अपने घमोनुसार करतो हैं, वह स्वयं. 
कुछ नहीं करता । शरीर से निरोग, स्वस्थ मनृष्य की क्रियाये 
स्वाभाविक होती है। उसके जठर आदि अंग अपने आप 
काम करते हैं । उसे उस ओर ध्यान देने की ज़रूरत नहीं . 
पड़ती । इसी प्रझार जिसकी आत्मा आरोग्यवान है, वह 
शरीर में रहते हुए भी अलिप्त है। यह कह सकते हैं, कि 
वह कुछ भी नहीं करती । इंसाडए भलुष्य को सब कम 
ब्रह्मापण करने चाहिएँ, ब्रह्म के निमित्त करने चाहिए, इसले 
कर्म करता हुआ भी वह पाप पुण्य के वश नहीं रहेग-पानी _ ' 


कमछ की तरह कोरे-कॉ-कोरा-सूखा ही रहेगा 












शा .. मंगलप्रभात + 
.._ अर्थात्‌ जिसने अनासक्ति सीखी है, वह थोगी काया से, _ 
मन से, बुद्धि से काय करता हुआ भी, सग-राहत होकर 
्बैद की श 


.._ अहँसाव छोड़कर बरतता और शुद्ध बनता है, झान्ति पाता 


. है। दूसरा अ-योगी परिणाम में आंसक्त रहने से कृदी की 
.._ तरह अपनी कामनाओं से बैँधा रहता है । इन नो दरवाज़ों 


| वाले देहरूपी नगर में सब कर्मो का मन से त्याग करके स्वय से 
कुछ नहीं करता-कराता | इस भाँति योगी खुख से रहता 


.. है। संस्कारी, संशद्ध आत्मा पाप करती है न पुण्य । 
.. जिसने कर्म से से आसक्ति को हटा लिया है, अहंसाव का नाश. 


. किया है, फल का त्याग किया है, वह जड़वत्‌ होकर काम 
.. कंश्ता है, निमित्त मात्र बनता है, उसे पाप-पुण्य का स्पश 
.. कैसे हो सकता है ? इसके विपरीत जो अज्ञान में फेसे पड़े 
. है वे रोज गिनती करते हैं, इतना पुण्य किया, इतना पाप 
. किया, ऐसा करते हुए वे रोज़ गड्ढे में गिरते जाते हैं। और 
आखिर उनके हिस्से पाप ही रह जाता है। पर जो ज्ञान 
:. द्वारा अति दिन अपने भज्ञान का नाश करता जाता है, उसके 
.. कार्य में दिनोंदिन निर्मेछता बढ़ती जाती है । जगत्‌ उसके 
कर्मों में पुणता और पुण्यता देखता है| ऐसे मनुष्य के सब 
कर्म स्वाभाविक पाये जाते हैं । ऐसा मनुष्य समदर्शी होता है, 
.. उसकी दृष्टि में विद्या ओर विनय वाडा, ब्रह्म को जानने- 
.._चाला बाह्यग, गाय, हाथी, कुत्ता, विवेकह्दीन पशु से भी 


._ अदतर, गया बीता-मनुष्य आदि सब समान हैं, अर्थात्‌वद 


.. इन सबकी समान भाव से सेवा करेगा, एक को बड़ा सानकर 


8 उसकी इज्ज़त ओर दूसरे को तुच्छ समझकर डसकी अवर- 
. णना न करेगा । अनासकत, अपनेको सबका कुज़दार 


हि । द मानेगा, सबका कज़े चकायेगा और पुण न्याय करेगा । ऐसे 


















सुख खोजतां है। अनासक्त को निरन्तर अन्तर में से 
.._ शान्ति मिलती है, क्योंकि, उसने बाहर से जीव को हटा 
.._ लिया है। इन्दिय-जन्य भोग-सात्र दुः्ख 
मनुष्य को काम-कोध इत्यादि से. होनेवाले उपद्रव सह लेना 











करके अन्तर्ष्यान बंनने को. छटपथता है. और इच्छा, भय 


क्रोध आदि से दूर रहता है। वह सुझे ही सबका महंश्नर, 
भोकता-स्व॒रूप जानता है, और शां 













इस अध्याय में बतलाया गया है कि कमेयोग के बिना 
कर्मसंन्यास हो ही नहीं सकता और वस्त॒त+ दोनों एक ही हें ६ 


सनन्‍्यास कर्मणां कृष्ण पुनर्योग च शेसाते । 
यच्छेय एतयारक तन्मे ब्रहि सानेश्चितम्‌ ॥९॥ 


अजुन बोले--- 
हे ऋष्ण ! कर्मों के त्याग की और फिर कर्मों 


योग की आप स्तुति करते हैं। इन दोनों में श्रेयर्कर 
क्या है यह मुझे ठीक निश्चयपूवंक कहिए।. 
श्री सगवानुवाच क्‍ 
सन्यासः कमयोगश् निःअेयसकराबुभो | 
तयोस्तु कमसन्यासात्कमंयोगं विशिष्यते ॥२॥ 
श्रीमगवान बोले-- 5 0 


कर्मों का त्याग और थोग दोनों मोक्ष देनेवाले 
। उनमें भी कर्मसंन्यास से कमंयोग बढ़कर है । रे 


ज्ञय/स नित्यसंन्यासी यो न देष्टि न कांच्षति । 


कि 


द्र्न्द्ा हि > 5. 














.. सांख्य और योग-ज्ञान और कमे-यह दो मिन्न 
ऐसा अज्ञानी कहते हैं, पण्डित नहीं कहते | 


तरह स्थिर रहनेंवाला भी. दोनों का 
पे 
टिप्पणी-- शानयीगी लोक संग्रह रूपी कर्मंयोग का विशेष फल 


संकल्प मात्र से प्राप्त करता है। कर्मंगोगी अ्रपनी अनासक्ति के कारण 
बाह्य कम करते हुए भी ज्ञानयोंगी की शान्ति भ्रनायास ही भोग 


करता है लक 
यत्सांख्येः प्राप्यते स्थान तद्योगेरापे गम्यते । 
एक सांखूये चयोगंचयः पश्यति स पश्यति॥५॥ 





. पाता है. । जो सांख्य और योग को एक-रूप देखता 
.._ है वही सच्चा देखनेवाला है । व या 
... सन्यासरतु महावाहां दुःखमाप्तुमबेगतः । 
हा रे योगयुक्तो मुनित्रेत्ञ नचिरणाधगच्छात [| का, 
हे महाबाहो ! कमेयोग के बिना कमेत्याग कष्टन 
: साध्य है, परन्तु समतवाला मुनिशीक्र मोच्त पाता है। ६ 
. योगयुक्‍तो विशुद्धात्मा विजितात्मा जितेन्द्रय। 
 सवभूतात्ममूतात्मा कुवेन्नाप न लिप्पत ॥ ७॥। 


जिसने योग साधा है, जिसने हृदय को विशुद्ध | 
किया है, जिसने मन और इन्द्रियों को जीता है ओर 
ग्रे भूतमात्र को अपने जैसा ही सममता है 
मनुष्य कर्म करते हुए भी उससे अलिप्त रहता है। ७ 


.. नव किचित्करोमीति बुक्तो मन्येत त्ावित्‌ | 
.. पश्यव्थुृण्वन्प्पुशज्ञिप्रन्नश्नन्गच्छन्स्वपच्थसन्‌८ 
.. अलपन्विसजन्णहन्लुन्मिपल्षिमिपज्ञाति । रे 
. इन्द्रियाणीन्द्रियार्थेषु वतन्त इति धारयन्‌ ।।६॥ 
.... देखते, सुनते, स्पश करते, स घते खाते, चलते 
सोते, साँस लेते, बोलते, छोडते, लेते, आँख खोल रा ५. 
ह द १७३ आम । 









इन्द्रियाँ ही अपना काम करती हैं यह समझे कि 
कुछ करता ही नहीं... ८-९ 
टिप्पणी--जबतक अभिमान है, तबतक ऐसी अलिप्त स्थिति 





















सकता कि ब्रिषयों का मैं नहीं भोग करता, इन्द्रियाँ अपना काम रा 9 
करतीं हैं । ऐसा अनथे करनेवाला न गीता को समझता है, और न. 














लिप्यते न स पापन पत्मपत्रसिवाम्भसा ॥ २ 


: जो मनुष्य कर्मों को श्र [पंण करके आसक्ति 
डूकर आचरण करता है वह पाप से उसी त 














अलिप्त रहता जैसे पानी में रहनेवाला कमल 
अलिप्त रहता दै।... | १ 
कायेन भनसा बुध्द्या केवलैरिन्द्रियरपि । 





शरीर से, मन से, बुद्धि से या केवल इंन्द्रियों 
. से भी योगीजन आसक्ति-रहित होकर आत्मशुद्धि के 
लिए कर्म करते हैं॥ : . 5 ४-2१ 
न्तिमाष्नोति नष्टिकीय 





समतावान्‌ कर्म फल का त्याग करके परमशान्ति 


. वातवा है। अध्थिरचित्त कामनायुक्त होने के कारण... 


. फल में फँसकर बन्धन में रहता है श्र. 
सवेकमाशि मनसा संन्यस्यास्ते सुख वशोी । 


नवद्वारे पुरे देही नेव कुबेन्न कारयन ॥8३॥ 
....  संयमी पुरुष मन से सब कर्सा का त्याग करके 
. अलवद्वाखाले नगररूपी शरीर में रहते हुए भी कुछ न 

करता न कराता हुआ सुखसे रहता है।._ १३ 

टिप्पणी-- दो नाक, दो, कान, दो आँखें, मल त्याग के दो 
स्थान और मुख शरीर के ये नौ मुख्य द्वार हैं। वैसे तो त्वचा के 
४... असंख्य छिद्गमात्र दरवाजे ही हैं। इन दरवाज़ों का चौकीदार यदि 
इनमें आने-जानेवाले अधिकारियों की ही आने-जाने दे कर अपना 
धर्म पालतां है तो उसके लिए कहा जा सकता है कि वह यह आवा- 
.. _जाही होते रहने पर भी, उसका हिस्सेदार नहीं, बल्कि केवल साक्षी 
. है. इससे वह न करता हे, न कराता हैं । व 


. न कतेत्व न कमाशि लोकस्य झंजति प्रश्ु! 
ने कमंफलसयोग स्वभावस्तु प्रवतेते ।।९१४॥ 


.... जगत्‌ का प्रभ्ुन॒कर्तापन रचता है, नकमे. 
 शचता है; न कम ओर फल का मेल साधतवा है। 


प्रकृति ही सब करती है।. ... £#४ 
























है । इसीमें ईश्वर की बड़ी दया और उसका न्याय विथमान है। 
.. शुद्ध न्याय में शुद्ध दवा है । न्‍्याव का विरोध करनेवाली दया, दया 
नहीं है. बल्कि ऋरता है । पर मनुष्य त्रिकालंदर्शी नहीं हैं । इससे 
उसके लिए तो दया--छमा ही न्याय है । वह स्वयं निरन्तर न्याव- 








नादचे कस्यचित्पाप न चैव सुकृत विश्वः । 
अन्वानिनावूत ज्ञान तेन मुहर्यान्त जन्तवः १५। 


.. ईश्वर किसी के पाप या पुण्य को अपने ऊपर 

नहीं ओढ़ता । अज्ञान द्वारा ज्ञान ढक जाने से लोग 
मोह में फैंस जाते हैं । क्‍ क्‍ १५० 

टप्पणी---अज्ञान से में करता हूँ इस बृत्ति से मनुष्य कम- 

बन्धन बांधता है । फिर भी वह भले-युरे फल का आरोप इश्वर पर 
/ 5 करता है, यह मोहजाल हे । . रे 

.... ज्ञानेन तु तदज्ञान येषां नाशितमात्मनः । 

तेषामादित्यवज्ज्ञानं प्रकाशयति तत्परम्‌ ॥९ ९३॥ 

परन्तु जिनके अज्ञान का आत्मज्ञान द्वारा नाश 

गया है, उनका वह सूर्य के समान, अकाश मय 






























तदबुद्धयस्तदा त्मानरता ज्नष्टास्तत्परायणा, | 


. गच्छन्त्यपुनराइरचि ज्ञाननिधूतकल्मपा: ॥१७॥ 
... ज्ञान द्वारा जिनके पाप घुल गये हैं वे, इधर 
का ध्यान घरनेवाले. तन्‍्मय हुए, उसमें स्थिर... 


 रहनेवाले, उसीको सर्वेस्व माननेबाले लोग मो... 


.. याते हैं हा 4 पा 0 
. विद्याविनयसपन्ने ब्राह्मण गांव हस्तोन | 
. शाने चव श्वपार्क व पाख्डताः समदाशन; जी व 
... विद्वान और विनयी ब्राह्मण में, गाय में, हाथी में 
कुचे में ओर कुचे को खानेवाले मनुष्य में ज्ञानी 
मदच्ष्टि रखते हैं । बी 
द टिप्पणी--तात्यय, संबकी उनकी आवश्यकतानुसार सेवा 
- करते हैं । ब्राह्मण और चाण्डाल के प्रति समभाव रखने का अथ यह 
है कि आह्यण को सांप काटने पर उसके थाव को जेसे ज्ञानी प्रेम- 
.._ भाव से चूसकर उसका विष दूर करने का प्रयत्न करेगा वैसा 
. . बताव चाण्डाल डाल की भी सांप काटने पर करेगा |. | 


. इहेव तीर्जित३ सर्गों यपां साम्ये स्थित मनः ।. 
$ निर्दोष हि सम ब्रह्म तस्मादत्नह्मणि तेस्थिता! १& 
जिनका मन संमल में स्थिर हो गया है, 


. उन्होंने इस देह में रहते ही संसार को जीव लिया 
ह श्‌ 99 ह 




























.. अद्दा में ही स्थिर हुए रा. ह ५ | ५ 


रिप्पणी--सहुब्य जैसा शोर निसका सिन्‍तन करवा है, वैसा 








.. जिसकी बुद्धि स्थिर हुई है, जिसका मे 
हो गया है, जो अ्रद्म को जानता है ओर जो ब्रह्म 
परायण रहता है वह प्रिय को पाकर सुख नहीं मानता. 





बाह्यस्पशेष्वसक्तात्माविन्दत्यात्मनि यत्सुखस्‌ 
स ब्रह्मयोगयक्तात्मा सखमक्तय्यमश्नुते ॥२१॥ 


.. बाह्य विषयों में आसक्ति न रखनेवाला पुरुष 
अपने अन्त:करण में जो आनन्द भोगता है वह 
अक्षय आनन्द पूर्वोक्त अद्यपरायण पुरुष अनुभव 
करता है । हज 2 हक व यह 

'टिप्पणी--जो अन्तमंख हुआ हे वही ईश्वर का साब्बात्कार 
कर सकता है. ओर बढी परम आनन्द पाता है। विषयों से निदृत्ति 
रहकर कर्म करना ओर जद्यासमाधि में रमण करना ये दोनों भिन्न 














एक ही सिक्के की दो पीछे 


में हि संस्पशजा भोगा दुःखयोनय एव ते । 
आद्यन्तवन्तः कोन्तेथ न तेषु रमते बुध। ॥२२॥ 
विषय जनित भोग अवश्य ही ठुःखों के कारण 
हे कौन्तेय ! बे आदि और अन्तवाले हैं 
बंद्धिमान मनुष्य उनमें मन नहीं लगाता । रर 
शबनोतिहेव यः सोढुं ग्राक्शरीरविमोक्षणात्‌ । 
कामक्रोधोड्धव वेग से युक्त! से सुखा नर। २३ 
देहान्त के पहले जो मनुष्य इस देह से ही काम 
ओर क्रोध के वेग को सहन करने की शक्ति प्राप्त 
करता है उस मनुष्य ने समत्व को पाण है, वह 
सुखी है । 3 कप जज हे 


दिप्यणी--मरे हुए शरीर की जेंसे इच्छा या देष नहीं होता 

मुख-दुःख नहीं होता, उसी तरह जो जीवित रहते भी मुर्द के समान' 

---जड़ भरत की -भाँति देहातीत रह सकता हं वह श्स ससार में 
बिजयी हुआ है और वह वास्तविक सुख को जानता है। 


यो5न्तःसुखो उन्‍्तरारा मस्तथान्तज्यो तिरेयः । 
स योगी अद्मनिवाण बल्यभूतो5थिगच्छति ॥२४॥ 
. जिसको आन्तरिक आनन्द है, जिसके हृदय में 


































बह्मरूप हुआ योगी ब्द्यनिवोण पाता हैं।..__* 
लमन्ते अद्यनिवोणसपयः चीणकल्मपाः । 
छित्रद्ेधा यतात्मानः स्वेभूतहिते रता; ॥२१॥ 
.. जिनके पाप नष्ट हो गये हैं, जिनकी शंकायें 
शान्त हो गई हैं, जिन्होंने मन पर अधिकार कर 
लिया है ओ के हि 











कामक्रोधवियक्तानां यतीनां यतचेतसाम्‌ 
अभितो ब्रह्मनिवाण वतेते।वेदितात्मनाम्‌ ॥२६। 








तियों को सर्वत्र ब्रह्मनिवोण ही है। २६ 
स्पशान्क॒त्वा बहिवोब्यांब्ुअवान्तरे मुवा। | 
प्राणापानो सभी क॒त्वा नासाभ्यन्तरचारिणों २७ 
विगतेच्छामयक्रोधो यः सदा झुक्त एवं सः | रे८ 
बाह्य विषय-भोगों का बहिष्कार करके, दृष्टि को 
भकुटी के बीच में स्थिर करके, नासिका हारा आने- 


जानेवाले प्राण और अपान वायु की गति एक-्समाद 
११० तक 

















* रखकर, इन्द्रिय, मन ओर बुद्धि को वश में करके रा 
. ज्ञया इच्छा, भय और क्रोध से रहित होकर जो... 


.. मुनि मोक्ष में परायण रहता है, वह सद्दा मुक्त मे .। 


जब ही है। मा 


टिप्पणी--प्राणवायु अन्दर से बाहर निकलने वाला शर 
.. अआपान बाहर से अन्दर जानेवाला वायु है । इस झ्ोकों में... 
.. द्राणायाम आदि योगिक क्रियाओं का समर्थन है । प्राणायाम आदि पा 
.. तो बाह्य क्रियायें हैं और उनका प्रभाव शरीर को स्वस्थ रखने आर 


 अरमात्मा के रहने योग्य मन्दिर बनाने तक ही परिमित है। भोगी द 
का साधारण ब्यायाम आदि से जो काम निकलता, है वही योगी का 
. आ्रागायाम आदि से निकलता है मोगी के व्यायाम आदि उसकी इब़्ियोँ 
/... को उत्तेजित करने में सहायता पहुँचाते हैँ । प्राणायामादि योगी के 
7. शरीर को निरोगी और कठिन बनाने पर भी, इन्द्रियों की शान्त 
... रखने में सहायता करते हैं । आजकल शआरणायामादि की विवि बहुत ही 
._ कम लोग जातते हैं और उनमें भी वहुत थोड़े उसका सदुपयोग करते. 
 है। जिसने इच्धिय, मन और बुद्धि पर अविक नहीं तो प्राथमिक 


.. विजय प्राप्त की हैं, जिसे मोच्त की उत्कट अभिलापा है, जिसने रागढें- ५ 
..चादि को जीत कर भय को छोड़ दिया है, उसे प्राणायामादि उपयोगी... 
.. और सहायक होते हैं । अन्तःशौचरहित प्राणायामादि बन्चन का एक 


. साधन वनकर मनुष्य को मोह-क्ूप में अधिक नोचे ले जा सकते हैं. 


. ले जाते हैं--ऐसा वहुतों का अनुभव है । इससे योगीन्द्र पात- हा 


... जलि ने यम नियम को प्रथमस्थान देकर उसके साधक के लिए ही " * के 
.. भोछ-मार्ग में श्राणाबामादि को सहायक माना है। ' 
कर] १११ 
























अनासक्तियोग 
यम पांच हैं :---्औ 
गअह । नियम पांच हैँ: 


भांवतार यज्ञतप्सा 















सवलाकमहश्वरम । 


... यज्ञ और तप के भोक्ता सबे लोक के महेश्वर 
और भूत-मात्र के हित करनेवाले ऐसे मुककों जान- 
कर ( उक्त मुनि ) शान्ति प्राप्त करता है। २९ 
रिप्पणी--कोई यह न समझे कि इस अध्याय के चौंद ट््वें 
 पन्‍्द्ुदवें, तथा ऐसे ही दूसरे श्लोकों का यह श्लोक विरोधी है। इेश्वर 
मर्ब-शक्तिमान होते हुए कर्ता-अकर्ता, भोक्ता-अभोक्ता जो कहे सी 


है और नहीं है । वह अवर्णनीय है । मनुष्य की भाषा से अतीत 
इससे उसमें परस्पर विरोधी गुणों और शक्तियों का भी आ रोपण कर- 


के, मनुष्य उसकी कॉकी की आशा रखता दो 0 इज 

बत्लती 0 5 (ली 

इस प्रकार श्रीमक़्गवद्गीतारूपी डपनिषद्‌ अथांत्‌ ब्रह्म- 
विद्यान्तगत योगशाख के भ्रीकृष्णाजुन सवाद का कमसन्यास* 

योग नामक पाँचवाँ अध्याय समाघ हुआ।.. रा 
११२ .. 5 आज. 














. प्‌] 
घध्यानयोग 


( मंगल्प्रभाव 


[ श्री भगवान्‌ कहते हैं--“कर्मफल को छोड़ऋर जो सनुष्य 
. कतेग्य कम करता है, बह संन्यासी भी कहलाता है और 
योगी भी | जो क्रियामात्र का त्याग कर बेठता है, बह 
. भालसी है | सच बात तो मन के धोड़े दौड़ाने का काम 
छोड़ने की है । जो योग अर्थात्‌ समत्व साधना चाहता है' 
बिना कम के उसका काम चलता ही नहीं । जिसे समत्व 
प्राप्त हुआ है, वह शन्त देख पड़ेगा अर्थात्‌ उसके विचारमात्र 
में कम का बल प्राप्त होजाता है। जब मजुष्य इन्द्रियों के 
विषयों में या कम में आसक्त नहीं होता और मन की तमाम 
..तरंगों को छोड़ देता है, तब यह कहा जाता है कि उसने 
. योग साथा हैं,--वह योगारुढ़ है । 
.... आत्मा का उद्धार आत्मा हरा ही होता है। इसलिए 
डा कहा जा सकता है कि (वह) स्वयं ही अपना शत्र बनता है 
. या मित्र बनता है। जिसने मन को जीता है, आत्मा उसका 
, मित्र बनता है; जिसने सन को नहीं जीता आत्मा 








उसका शत्रु है । जिसने मन को जीता है उसकी । 


. पहचान यह है कि उले सर्दी-गर्मी, सुख-ढुःख, मान-अप- हा 
. मान, सब एक समान होते हैं । जिसे ज्ञान है परम. 





अनासक्तियोग $ ' 

है. जो अविचल है, जिसने इन्द्रियों पर विजय 

और जिसे सोना, मिं्ी या पत्थर सब समान हैं. बह योगी 

है। ऐसा मनुष्य शत्रु-मित्र, साइ-अलाइ आई के प्रति 
समभाव रखता है। इस स्थिति को पहचने के लिए. मन 
स्थिर करना चाहिए, बासनाओं का त्यूश करना चाहिए, 


पक 


और एकाम्त में बैठ कर परमात्मा का ध्यान करना चाहड 
केवल आसनादि करना ही बस वहीं । समत्व को पहुंचने 
की इच्छावाले को ब्रह्मचयादि महाम्रतों का मली-सांति पालन _ 
करना चाहिए । यों, आसनबद् होकर यम॑-नियमों का पालन. 
करने वाला मनुष्य जब अपने मन परमात्मा मे स्थिर करता 
है. तो उले परम-शान्ति मिलती है। कक 
यह संभत्व अधोरी की तरह खानेवाके को तो नहीं 
हो मिलता । पर .निरा उपवास करनेवाले को भी नहीं 
मिलता न बहुत सोनेवाले को मिलता है, न जागरण 
करनेवाके को ही | समत्व पाने के इच्छुक कोतों सब 
अं खाने में, पीने में, सोने में जागने में भी नियम 
का ध्यान रखना चाहिए। एक दिन खू खाना और 
दुसरे दिन डपचास करना, एक दिन हुए सोकर दूसरे दिन 
जागरण करना, एक दिन खूब कांस करके दूसरा दित आलस 
 बिताना, यह योग की निशानी ही नहीं है । योगी तो सदा _ 
सस्थर:वित्त होता है और कामना मात्र का खत से त्याग 
किये हुए होता दे । ऐसे योगी की स्थिति वायु-हीन स्थान में 
_डीपक जैसे स्थिर रहता है वैसी दी ( स्थिर ) होती है । 
उसे जात के मंच पर होनेवाले खेल या उसके मन में चक्कर 
फाइट 5 हा मत 





डिया नहीं सकती । यह योग धीरे-चीरे, पर इद्तापूवेक 


प्रयत्न करने से साथा जा सकता है । मन चंचल है, इस- 


... लिए वह इधर-उघर दौड़ता है| उसे धीरे धीरे स्थिर करना अल 
... उचित है। वह स्थिर हो, तो शान्ति मिले। सन को इस... 


प्रकार स्थिर करने के छिए्‌ मिरमन्‍्तर-आत्म चिन्तन करना / 


चाहिए। ऐसा मनुष्य सब जीवों को अपने में देखता है 


. और अपनेको सबमें देखता दे | क्योकि वह मुझको सब में । मा 
और सबको मुझमें. देखता है। जो मुझमें लीन हम है, 


चह सुश्े सबन्न देखता है । बह आप मिट चुका है, इसलिए 
चाह जो करता हुआ भी वह मुझमें ही तल्लीन रहता है 
इसलिए .उसके हाथों न. करने योग्य कोईं भी काम कभी 
६ होगा ही नहीं ।”” 

... अर्जुन को यह योग कठिन प्रतीत हुआ और बह बोल 
_डठा-- यह आत्म स्थिरता कैसे प्राप्त हो--मन तो बन्द्र की 
भाँति है। अगर हवा दवाई जा सकती है, तो मन भी 
दबाया जा सकता है | ऐसा यह मन कैले और कब काबू में 
 आवेगा ९” * 
.._. भगवान्‌ ने जवाब में कहा--“तू जो कहता है, वह सच 
है। पर रागद्वेष को जीतने से और प्रयत्न करने से कठिन 
सरल बनाया जा सकता है । मन को जीते बिना योग नहीं 
5 सध सकता, इसमें शक नहीं।? .. * 


.... रंसपर अजुन फिर पूछते हैं---' मान लीजिए कि मलुष्य कम 
मैं श्रद्धा है, पर उसका अयल्न मन्द है, इसलिए वह सफछ 
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हुए बादलों को तरह उसका नाश तो नहीं होता' है 40 हम 
... भगवान्‌ ने केहा-- ऐसे श्रद्ाल का नाश होता ही नहीं १ 
कल्याण मार्गपर चलने वार्कों की अधोगरति कभी नहीं होती । 
ऐसा सनुष्य रूत्यु के बाद कर्मालुसार पुण्य लोक में रह कर 
पुनः एथ्वी पर आता दै और पवित्र धर मे जन्म छेता है। 
इस लोक में ऐसा जन्म हुलेम है। उस धर में उसके पूत के 
शझ्ञुम संस्कारों का उदय होता है । इसबार का उसका प्रयत्न 
तीघ बनता है, और अन्त में वह. सा ' पाता है। इ 
प्रकार अयत्न करते हुए कोई अनेक जन्मों 
श्रद्धा और प्रयत्न के बलानुसार समल्र पाता है | तप, ज्ञान 
कर्मकांड की क्रिया, इन सबसे समत्व आवक है, क्योंकि 


तप आदि का परिणाम भी तो आखिर समता ही होना 


। । | रे 0 चाहिए | इस लए तू समता प्राप्त क्र ओऔर योगी बन ॥ इनमें 
देते हैं और मेरी ही 


भी जो अपना सर्वेस्व मुझे अपंग कर 
आराधना करते हैं, उन्हें ठु भ्रष्ट समझ ।' 888 










































टिप्पणी-- हे 
इस अध्याय में प्राणायाम आसन आदि की स्तुति है। 
पर याद रहे कि इनके साथ ही ब्रह्मचय की भर्थाव्‌ ब्रह्म 
प्राप्ति के छिए यह यम-नियम भादि के पाछन की आवदय- 
कता भी भगवान्‌ ने बताई दे । यह समझ है 


कि अकैेके आसनादि की क्रिया से समस्त 
आसन, प्रणायाम आदि मन को स्थिर करने में>-एकाम्र 
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थोड़ी मदद करते हैं, यदि इस हेढ सेये क्रिया... 


 छी जाये तो । अन्यथा इसे भी एक प्रकारका शारीरिक व्यायाम 
.. समझ कर अन्य व्यायामों की भाँति ही इसका मज्य आँकना 
चाहिए । शारीरिक व्यायाम के रूप में प्राणायामादि बहुत 
डपयोगी हैं, और मैं मानता हू कि व्यायामों में यह व्यायाम 
सार्विक है। शारीरिक दृष्टि से यह अभ्यास करने योग्य है। 
परन्तु इनसे सिद्धियाँ प्राप्त करने और चमत्कार देखने के 
'छिए थे क्रियायें की जाती है। मैंने देखा है कि इससे छाभ 
के बदले हानि होती है। यह अध्याय तीसरे चौथे और पाँचवें 
अध्याय के उपसहार रूप में समझने योग्य है । और प्रयत्न- 
.. शील को आश्वासन देता है । इस हार कर समता पाने के 
 अयस्न को कमी न छोड़ें ।” ] 


[ यखढा मन्दिर, १६-१२-३० 





इस अध्याय में योग साधन के->समत्व प्राप्त करने के- 
फ़ितने ही साधन ब॒तत्ाये गये € जप ली 


स॑ संन्‍्यासी च योगी च न निरमिने चाक्रिय 


भ्रीमगवान बोले-- 


टिप्पणी--अग्मि से तात्पर्य हे सारे साधन | जब अ्रग्मि के 


दास होम होते थे तब अग्नि को आवश्यकता थी । मान लीजिए इस 
युग में चरखा सेवा का साधन है तो उसका त्याग करने से सनन्‍्यासी 


नहीं हुआ जा सकता । 


य॑ संन्यासमिति आहर्योग त॑ विद्धि पारडव । 
न हसंन्यस्तसकल्पो योगी भवात कंश्वन ॥ह३॥) 








रा . योग जान । जिसने मन के संकल्पों को त्यागा नहीं 
...._ वह कभी योगी नहीं हो सकता । 


.. आरुरुबोमुनेयोंग कमे कारणमुच्यते |... 
योगारूदस्य तस्पेव शम; कारणमुच्यते ॥ह॥ 


योग साधनेवाले को कर्म साथन है, जिसने उसे... 


..._ साधा है उसे शान्ति साधन है तक 
...  टिप्पणी--जिसकी आत्मणुद्धि हो गई है, जिसने समत्व 
सिद्ध कर लिया है, उसे आत्मदशन सहज है । इसका यह अर्थ नहीं 
हैं कि योगारुढ़ को लोकसंमद् के लिए मी कमे करने की आवश्य- 
..क॒ता नहीं रहती । लोकसंग्रह के बिना तो वह जी ही नहीं सकता । 
है सेवा-कर्म करना भी उसके लिए सहज हो जाता है। बद दिखावे के 

.. लिए कुछ नहीं कंरता। अध्याय ३-४, अध्याय ५-२ से मिलाइए 


. यदा हि नेन्द्रियार्थपु न कमेस्वलुपज्जते । 
.. सर्वसंकल्पसन्यासी योगारूठस्तदोच्यते ॥8॥ 


... - जब मनुष्य इन्द्रियों के विषयों में या कम में 
. आसंक्त नहीं होता और सब संकल्प तंज देता हैं तब. 
._ वह योगारूढ़ कहलाता है हज 


कटा. 


: उद्धरेदात्मनात्मानं नात्मानमवसांदयेत्‌ |... 
. आंत्मेव ब्यात्मनों बन्धुरात्मेव ,रिपरात्मंन ॥शी 





उसीका आत्मा बन्धु हे जिसने अपने बल से 


जितात्मनः प्रशान्तस्य परमात्मा समाहितः । 
शीतोष्णसुखदु/खष॒वथा मानापमानयो: ॥»। 


रूप से शान्त हो गया है उसकी आत्मा सरदी-गरमी 
ख ओर मान-अपमान में एक सरीखा रहता 


ज्ञान॑विज्ञानतृप्तात्मा कूटस्थो विजितेन्द्रियः 
युक्त इत्युच्यते योगी समलोशश्मकाश्वनः 
जो ज्ञान और अनुभव से ठ॒प्त हो गया है 
अविचल है, जिसने इन्द्रियों को जीत लिया है 
जिसे मिट्टी, पत्थर और सोना समान है ऐसा 


परायण मनुष्य योगी कहलाता है । 
१५० 











. साधुष्वपि च पापेषु समबुद्धिविशिष्यते ॥६। 


. भला चाइनेवाला; दलेषो, बन्धु और साधु वथा 
... पापी इन सब में जो समान भाव रखता हे वह 
... ओऔष्ठ है। जा, 

..._ योगी युज्जीत सततमात्मान रहासे स्थितः । 


पा चस्र एक-पर-एक बिछाकर न बहुत नीचा न बहुत 
|. ऊँचा स्थिर आसन करे। उस पर एकाम्र सन से 
..._ बैठकर चित्त और इन्द्रियों को वश करके आत्मशुद्धि _ 






 झुहन्मित्रायुदासीनमध्यस्थद्वेष्यबन्धुषु 





हितेच्छु, मित्र, शत्र, निष्पक्षपाती दोनों का 









.. एकाकी यववित्तात्मा निराशीरपरिग्रह। ॥१०। * "| 
. चित्त स्थिर करके वासना और संग्रह का त्याग. 
करके, अकेला एकान्त में रह कर योगी निरन्तर 
आत्मा को परमात्मा के साथ जोड़े | १० 
शुची देशे प्रतिष्ठाप्प स्थिरमासनमात्मन) । 
नात्युच्छित॑ नाति नीच॑ चेलाजिनकुशोत्तरम्‌ ११ 
.. ततज्नेकाग्र मनः कृत्वा यततचित्तेन्द्रिक्रियः | 
... उपविश्यासने युञ्ज्यायोगमात्मविशुद्धये ॥१२। 
पवित्र स्थान सें अपने लिए कुश, सगचर्स और 
















लिएयोग साघे।........ -११-१२ 

























.. सम कायाशराओंबव चारव चल सस्थर। | 

. संप्रेत्य नासिकाग्न सव॑ दिशथानवलाकयन्‌।। ३॥ 
ग्रशान्तात्मा विगतमीबेहचा रित्रिते 
मनः संयम्य मबित्तों युक्त आसीत मत्परः ॥६४॥ 











कर, स्थिर रहकर, इधर-उधर न देखता हुआ अपने 
नासिकाग्न पर निगाह रखकर पूर्ण शान्ति से, निर्भय 
होकर, त्रह्मचये में दृढ़ रहकर, मन को मार कर 
मुझमें परायण हुआ योगी मेरा ध्यान धरता 


श्र, 


इंआ बे] 7 0 0 5 १३5१४ 


टिप्पणी--नासिकाग्म से मतलब हैं भ्ुकुटी के बीच का भाग। 
देखो अध्याय ५-२७ । अह्यचारी बत का अर्थ केवल वीयंसग्रह ही 
नहीं है. साथ ही अह्म को प्राप्त करने के लिए आवश्यक अर्दिसादि 


सभी ब्त हैं । 


पे 0 ९). .हैं 
4 * पु | 


यज्ञन्नेव॑ सदात्मानं योगी नियतमानसः । 
शास्ति निवाणपरमां मत्सस्थार्मघिगच्छाति |  ५॥ 


के 


इस प्रकार जिसका मन नियम में है, ऐसा 
योगों आत्मा को परमात्मा के साथ जोड़ता है ओर 
मेरी प्राप्ति में. .मिलनेवाली .मोज्रूपी परम शान्ति 
बाप करता है॥ 7 | | जफ + दि 05 









































.... नात्यश्नतस्तु योगो5स्ति न चेकान्तमनश्षतः | _ 
.... न चातिस्प्नशीलस्य जाग्रतो नेव चाजुन ॥६ | 
ड्ः हे अजुन ! यह समववरूपयोग न तो प्राप्त होता. 
|. है दुँस-ट्रँसकर खानेवाले को, न होता है कोरे उपवासी | 
.._ को, वैसे ही वह बहुत सोनेवाले या बहुत जागनेवाले हा 
7 ० को आप्र नहीं होता। 7० ४१६. 
.....__युक्ताहारविहारस्थ युक्तचेश्य्य कमंस। 
| युक्‍्तस्वप्नाववोधस्य योगो भवति दुःखहा ॥१७॥ 
... जो मनुष्य आहार-विहार में, दूसरे कर्मों में. 
सोने-जागने में परिमित रहता है उसका योग दुःख- 
भखन हो जाता है।.... १७ 
यदा विनियत चित्तमात्मन्येवावतिष्ठते । 
निःस्प ह।सवका मे स्थों युक्त इत्युव्यते तदा ॥ १८ 
का: भलीभाँति नियमबद्ध मन जब आत्मा में स्थिर 
...._ होता है ओर मलुष्य सारी कामनाओं मे निस्प्रृह हो 
|... बैठता है तब वह योगी कहलाता है।..| £८ 
.. यथा दषो निवातस्थो नेड़ते सोपमा स्मृता | 
: योगिनों यतचित्तस्य युज्ञतों योगमात्मन। ॥ १६॥ 
आत्मा को परमात्मा के साथ जोड़ने का उद्योग 
९5... 
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है 





ये लब्ध्वा चापर लाभ मन्यते नाधिक ततः 


यस्मिन्स्थितो न दु/खेन गुरुणापि विचाल्यते २२ 










योग के सेवन से अछुश में आया हुआ मन 
..._ जहाँ शान्ति पाता है, आत्मा से ही आत्मा को पहः 
.... चानकर आत्मा में जहाँ मनुष्य सन्तोष पाता है ओर 
इन्द्रियों से परे और बुद्धि से प्रहण करने योग्य 
अनन्त सुख का जदाँ अनुभव होता है, जहाँ रह कर 
.._ अजुष्य मूल वस्तु से चलायभान नहीं होता और जिसे 
.. थाने पर उससे दूसरे कित्ी लाभ को वह अधिक नहीं 



















पा क्‍ _मगावा नहीं, उस दुःख के प्रसंग से रहित स्थिति का... 

.... नाम योग की स्थिति सममना चाहिए। यह योगड्बे 

.... बिना हृढ़तापूवेक खाधने योग्य है । २०-२११-२२-२३ 

है. संकल्पप्रभवान्क्रामांस््यक्वा सर्वानशेषता॥ 

.. मसनसवेन्द्रियग्राम॑ विनियम्य समन्‍्ततः ॥२७॥ ४ 

..._ शने! शनेरुपरमेदूवुद्धा इतिग्रृहीतया | 
त्मसंस्थं मनः झृत्वा न किचिदपि चिल्तेयेत्‌र५ 


.... संकल्प से उत्पन्न होनेवाली सारी कामनाओं का _ 
 पूररूप से त्याग करके, मन से ही इन्द्रियसमूह को 
सब ओर से भल्ीभांति नियम में लाकर, अचल बुद्धि 
से योगी धीरे-धीरे शान्‍्व होता जाय ओर मन को 
आत्मा में पिरोकर, ओर कुछ न खोचे।. २४-२५ 
यतो यतो निश्चरति मनश्चश्वलमस्थिरस । 
.. ततस्ततों नियम्येतदात्मन्येव वश नयेत्‌ ॥२॥॥ 
... जहाँ-जहाँ चच्चल और स्थिर मन भागे वहाँ- 
वहाँ से (योगी ) उसे नियम में लाकर अपने वश 
-मेंलाबे। जो हेईू , 
.... अ्रशान्तमनसस बोने योगिन सुखमुत्तमस्‌ । 
... उपति शान्तरजस  बह्यभूतमकल्मपम््‌ ॥२७॥ 
० श्र 





5 कार शान्त हो गये हैं, ऐसा ब्रह्ममय हुआ 
गी अवश्य उत्तम सुख प्राप्त करता है 


कक 


हुआ पापरहित हुआ यह योगी सरलता 


यो मां पश्यति सर्वत्र सबे च मयि पश्यति 
हँ न अ्रणश्यामि सच में न प्रशश्यति ।३० 
जो मुझे सबत्र देखता है और सबको मुम में 


देखता है, वह मेरी दृष्टि से ओमकल नहीं होता और 
में उसकी दृष्टि से ओमल नहीं होवा। | ३ 


संवेभूतस्थितं यो मां भजत्येकत्वमास्थिताः । 
सर्वथा वर्तमानो5पि स.योगी मंयि बतेते ॥३१॥ 





मुझ में लीन हुआ जो योगी भृतमात्र में रहने- 

वाले मुझको भजता है, वह चाहे जिस तरह बतेता 

छुआ. भी सुर में ही बतेता है। 2 

टिप्पणी--आप' जब-तक हैं, तब-तक तो परमात्मा पर 

.. है । आप' मिट जाने पर, शत््य होने पर ही एक परमात्मा की 
. सत्र देखता है। और अध्याय १६-२३ की टिप्पणी देखिए । 


.. आत्मौपम्येन सर्वत्र सम॑ पश्यति योज्जुन | 
... सुख वा यादि वा दुःख स योग परमा मत; । १ २ 
.. है अजुन ! जो मनुष्य अपने जेसा सबको देखता 


है ओर सुख हो या दुःख दोनों को समान सममता 
है वह॒योगी श्रेष्ठ गिना जाता है।.. . १२ 


अजनब उतवाचष 
योडय योगस्त्वया प्रोकत) साम्पेन मधुसूदन । 
. एतस्याई न पश्यामि चश्व लखात्स्थिति स्थिराम३ ई 
.॑. अजुन बोले--- 


2 बी क दे मउुसुदत यह (समत्वरूपी) ((१। ज्ञो आपने | । कह 
..._ कहा उसकी स्थिरता में चच्चलतां के कारण नहीं 


. चश्वल॑ हि मनः कृष्ण प्रभाथे बलवद्दढम्‌ । रा 
तस्याह निग्नह मन्‍्ये वायोरिव सुदुष्करम ॥१४॥ 
 आ शशज हु 




















अभ्यासेन तु फोन्तेय बेर 





ग्येण च गृद्यते ॥३ 
वान बोले-- मा 
क्‍ महाबाहो ! सच है, मन चबभ्वल 
कारण वश करना कठिन है। पर हे कोन्तेय ! अभ्यास 

प्य से वह वश किया जा सकता है।... ३० 
















. वश्यात्मना तु यतता शक्योइवाप्तुम्॒णायतः रे5 
......_ मेरा मत है कि जिसका मन अपने वश नहीं 
. है, उसके लिए योगसाधना बहुत कठिन है; पर 
जिसंका मन अपने वश में है और जो यत्नवान्‌ है वह 
.. उपायद्वधारा साध सकता है।..|| हरै* 
.... अरजुनउवाच ह के 
अयतिः! अद्धयोपेतों योगाब्नलितमानस। | 
अप्राप्य योगसंसिद्धिं कां गतिं कृष्ण गच्छाते ३७॥ _ 











५. हे कृष्ण ! जो श्रद्धावान तो है पर यत्न में मनन्‍्द 
.. होने के कारण योगभ्रष्ट हो जाता है, वह सफलता न... 
# पाकर कौन गतिपावा है?! २३२७ 
. कबचिन्रोभयविभ्रष्टसिछन्नाभ्ूमिव नश्याते। 
.._ अप्रविष्ठी महाबाहों विमृढा ब्रह्मणः पाथे ॥श्दधा। 
....॑. हैं महाबाहो ! योग से भ्रष्ट हुआ, बह्ममाग में... 
.._ भटका हुआ, वह छिन्न-भिन्न बादलों की भाँति उमय 
.._ अष्ट होकर नष्ट तो नहों हो जावा ९ ३८ 
. एतन्म संशय कृष्ण छेत्तुमहस्पशेषतः । 
त्वदन्य; संशयस्थास्य छेत्ता न ब्युपपच्त ॥३६॥ 
है. हे कृष्ण ! मेरे इस संशय को आप दूर करने योग्य... 
. हैं। आपके सिवा दूसरा कोई इस संशय को दूर. 
. करनेवाला नहीं मिल सकता।......... ३९ 
.. श्रीमगवानुवाच हा 
. पाथ नवेह नापुत्र विनाशस्तस्य विद्यत। 
_ नहि कल्याणकृ॒त्कथिदुर्गतिं तात गच्छति॥४०॥ 
. श्रीमगवान बोले-- । 
.. हे पाथ ! ऐसे मनुष्यों का नाश न तो इस लोक... 
. में होता है न परलोक में । हे ताव | कल्याण-मार्ग में... 
. जानेवाले की कभी दुगति होती ही नहीं । रा 
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योगअशेडमिजायते ॥४१ 
ग्ेग पाते हैं उसको 
पर योग-अष्ट 


















तड्ि दुलेमतरं लोके जन्म यदीदशम्‌ 
या ज्ञानवान योगी के ही कुल में वह जन्म लेता 








यतते च_ततो भूयः संसिद्धो कुरुनन्दन ॥४२३॥ 


ः रा .... हे कुरुननदन ! वहाँ उसे पूर्व जन्म के बुद्धि" 
.._ संस्कार मिलते हैं और वहाँ से वह मोक्ष के लिए 
आगे बढ़ता दे। 5 5 5. ४३ 


पर्वाभ्यासेन तेनेव हियते बवशोडपि सः | 


.... जैजज्ञासर॒पि योगर्य शब्दब्रह्मातिवतेते ॥४४ 
उसी पूर्वोभ्यास के कारण वह अवश्य योग 
की ओर खिंचता है। योग का जिज्ञासु भी सकाम 


 आ 














.. चैदिक कर्म करनेवाले की स्थिति को पार कर 5 । 
.. जाता है | मम कि आज बह रा 
॥ अयलाइतमानस्तु योगी संशुद्धकिल्बप । 
... अ्नेकजन्मसंसिद्धस्ततो याति परां गातिम ॥४२) 
....._ लगन से प्रयत्न करता हुआ योगी पाप से छूट 
..._ कर अनेक जन्मों से विशुद्ध होता हुआ परमगति को... 
. पाता है। कण हल 2० 
.. तपस्विभ्योडथिको योगी ज्ञानिभ्योडपि मतोडघिक) 
.. कर्मिम्यश्चाबिकों योगी तस्माधोगी भवाजुन।४६॥ 
तपस्वी से योगी अधिक है; ज्ञानी से भी वह 
अधिक माना जाता है, बेसे ही कमकाण्डो से भी वह 
अधिक है; इसलिए हे अजुन ! तू योगी बच । ४६ 
टिप्पणी--यहाँ तपस्वी की तपस्या फलेच्छायुक्त हे । शानी 
._ से मतलब अनुभवज्ञानी नहीं हे । 2 
.. योगिनामपति सर्वेपां मह्ञतेनान्तरात्मना | 
श्रद्धावान्भजते योगा स में युक्तमो मतर॥४७॥ 
सब योगियों में भी उसे में सर्वेश्रेष्ठ योगी 
. मानता हूँ जो मुझमें मत पिरोकर मुझे भ्रद्धा- ! 
:. भूवक भजता है । रा ७ 


श्श्र के 





34% तत्सदिति श्रीमद्भगवद्‌गोतासूपनिषत्सु ब्रह्म 
-. विद्यायां योगशास्त्रे श्रीकृष्णाजुनसंवादे 
ध्यान योगो नाम षष्ठछोडध्याय: ।६। 


वतत्सत' 


इस प्रकार श्रीमक्भगवद्गीता रूपी उपनिषद्‌ अर्थात्‌. 


ब्रह्मविद्यान्तर्ग तयोग शास्त्र के श्रीकृष्णाजुनसंबाद का ध्यान- . 


थोंग नामक छठा अध्याय समाप्त हुआ 











ज्ञानावज्ञानयाग 





हा । [ मंगल प्रभाव 
[ भगवान्‌ बोले---हे राजन, मुझसें मन लगाकर और कक 


मेरा आश्रव लेकर कर्मयोग का आचरण करनेवाला मनुष्य 
निश्चय-पूरक सम्पूर्ण रूप से मुझे किस तरह पहचान सकता 
है, यह मैं तुझे कहँगा। यह अनुभवयुक्त ज्ञान मैं तुझे 
कहूँ गा, उसके बाद भौर जानने को बाकी न रहेगा । हज़ारों. 
८ में बिरले ही इसे पाने का प्रबस्न करते हैं, और प्रयध्न करने 
. आ्ार्ों में विरछे ही सफल होते हैं । 
..._घृथ्वी, पानी, आकाश, तेज और वायु तथा मन, बुद्धि 
. और 'अहं भाव', ऐसी आठ प्रकार की मेरी प्रकृति दे । यह 
. अपरा प्रकृति कहछाती और दूसरी परा प्रकृति है।यह 
.. जीव-रूप है। इन दो ग्रकृतियों से, अर्थात्‌ देह और जीव 
















+ के सम्बन्ध से, जगत्‌ बना है । इसलिए सबकी उत्पत्ति और... 

. नाश्ञ का कारण मैं हुँ । यह जगत्‌ मेरे आधार पर टिका 
.. हुआ है। अथौत्‌ पानी में रस मैं हुँ, सूर्य-चन्द्र का तेज मैं... 
. हू, वेदों का ऑकर में हूँ, भाकाश की आवाज़ मैं हूँ, पुरुषों... 
. का पराक्रम हूं, मिद्दी की सुगन्ध हु, अग्नि का तेज हूँ, 


.. भ्राणी मात्र का जीवन हुँ, तपत्वी का तप हूँ, बुद्धिमान 









































नासक्तियोग : गीताबोध ] " 





की बुद्धि हैँ, बलवान का छुछ बल हूँ, जीवमान्न में 
विद्यमान धर्म की अविरोधिनी कामना मैं हूँ, संक्षेप में, 
सत््व, रजस और तमस्‌ से उत्पन्न होनेवाले जो-जो भाव 
हैं, उन सबको सुझ से ही उत्पन्न हुए जान। और ये सब 
. मेरे आधार पर ही रह सकते हैं । इन तीन भावों या गुणों. 
में आसक्त रहनेवाके छोग मुझ अविनाशी को पहचान नहीं. 
सकते, ऐसी यह मेरी त्रिगुणात्मक माया है; इससे पार हो 
जाना कठिन है । पर जो मेरी शरण में आते हैं वे इस माया 
को, अथात्‌ तीन गुणों को, पार कर सकते हैं ।..... 
..._ परन्तु जिनके आचार-बिचार का ठिकाना नहीं है वे... 
मृद लोग मेरी शरण क्‍यों लेने लगे? वे तो माया में पड़े... 
रह कर अंधेरे में ही मटका करते हैं और ज्ञान नहीं पाते । 
: परन्तु अच्छे आचारवाले सुझे भजते हैं । इनमें से कोई अपना. 
हुःख मिटाने को मेरा भजन करते हैं और कोई सुझे पहचा- 
ने की इच्छा से. भजते हैं । मेरा सजन करना अर्थात्‌ भेरे 
जगत्‌ की सेवा करना है। इनमें कोई दुःख के मारे, कोई 
कुछ छाम की आशा से, कोई यह समझकर कि चलो देखें 
तो क्या होता है, सेवा करते हैं, और कोई ज्ञानपुर्वंक, 
उसके बिना रह ही नहीं सकते, इसलिए सेवा-परायण 
रहते हैं। ये आखिरवाले मेरे ज्ञानी भक्त हैं और सबसे 
अधिक प्रिय हैं, या थों कहो कि ये मुझे अधिक से-अधिक 
पहचानते हैं और € मेरे) नज़दीक-से-नज़दीक हैं । मनुष्य को .... 
_थह्द ज्ञान अनेक जन्मों के बाद ही प्राप्त होता है, और आप्ति के. 
बाद वह इस जगत में मुझ वासुदेव के सिवा और कुछ देखता ही 
१३४ 



















































.._[ ज्ञानविज्ञानयोग गा, 


#. नहीं । पर जो कामना वाछे हैं, वे तो लदाजुदा देवताओं को... 
.._ अजते हैं, और जैसी जिसकी भक्ति है, तदनुसार फल देने-...* 
.. बाला तो मैं ही हैँ । ऐसी कम समझ्नवार्ों को जो फछ . 
#. मिलता है, वह भी ऐसा ही कम होता है, और उन्हें सन्‍्तोष 
... भी उतने में हो जाता है । अपनी अब्प-बुद्धि के कारण ऐसे... | 
..._ छोग यह मनाते हैं कि वे इन्द्धियों द्वारा मुझे पहचान सकते. | 
|... हैं। वे नहीं समझते कि मेरा अविनाशी और अनुपप्तस.. #। 
|... स्वरूप इन्दियों से परे है, और हाथ कान, नाक, आँख, | 
. आदि द्वारा नहीं पहचाना जा सकता। इस प्रकार सब " 
बस्तुओं का पैदा करनेवाला होते हुए भी भ्क्ञानी छोग मुझे 
नहीं पहचान सकते | मेरी इस योगमाया को तू, जान ले ॥ 
_ शाग-हेप के कारण सुख-दुःखादि हुआ ही करते हैं, और इसीसे 
जगत मूर्च्झा में, मोह में, रहता है। पर जो इससे छूटे हैं: 

और जिनके आचार-विचार निमल बने हैं, वे तो अपने अत 

मै निश्चऊ रहकर निरन्तर मुझे ही मजते हैं। वे सेरे पूर्ण 
.. बव्रद्मखूप को, सब प्राणियों में मिन्न-भिन्‍न प्रतीत होने वाले जीव. 

.. रूप में विद्यमान मुझे, और मेरे के को जानते हैं।इस 
. अकार जो झुझे अधिभूत, अधिदेव और अधियज्ञ रूपमें 
... जानते हैं और फलतः समत्व को. प्राप्त हुए हैं, वे झत्यु के... 
... बाद जन्म-मरण के बन्धन से मुक्त ढोते हैं; क्योंकि इतना... 
.__* ज्ञान चुकने पर उनका मन अन्यत्र भठकता नहीं, और सरे.... वि 

का जगत्‌ को ईंश्वरमय देखकर वे इंश्वर में ढी समा जाते ही 

>>] सदा बेदिर रकम... 


















































इस अध्याय में यह समझाना आरमस्म किया गया है कि 

.. ईश्वरतल्ल ओर ईश्वरभाक्ति क्या है।... 

.. अश्रीगगानुवाच.... 
मय्यासक्तमनाः पाथ योग युक्ञन्म 
असंशय समग्रन॑ मां यथा ज्ञास्यासे तच्छुणु 

भगवान बोले-- 

















सविज्ञानामेद वच्याम्यशेषतः । 
... बज्जात्वा नेह भूयो इन्‍्यज्ज्ञातव्यमवशिष्यत ॥ 
अनु भवयुक्त यह ज्ञान में तुमे पूणरूप से कहूँगा। 
......_ इसे जानने के बाद इस लोक में अधिक कुछ जानने 
को रह नहीं जाता । हक मा हे. 
नुष्याणां सहस्तेषु कथ्रिद्रति सिद्धये । 


यततामापे सिद्धानां कांथ्रन्मा वेचि तखत) ॥ शो 
१३६ 

































..॑. हज़ारों मदुष्यों में से विस्‍ला ही सिद्धि के लिए 
.... अयत्न करता है। प्रयत्न करनेवाले सिद्धों में से भी ._ 
_.. विरला ही मुे वास्तविक रूप से पहचानता है। 
... भूमिरापोषनलो वायुः खे मनो बुद्धि च। | 
... अहंकार इतीय में भिन्ना अऊृतिरष्धधा ॥४।| 
....._ पृथ्वी, जल, आग्नि, वायु, आकाश, मन, बुद्धि... ह 
.. और अहंभाव--इसख अकार आठ प्रकार की मेरी _ ० 
.. अक्षति है। जम 

2 . रिप्पणी--श्न आठ तत्तवोंवाला स्वरुप चेत्र या चर पुरुष है । 
..देखों अध्याय १३, श्लोक, ५ भौर अध्याय १५, श्लोक १६। 
अपरेयमितस्लवन्यथां प्रकृति विद्धि में परामु ॥ 
जीवभूतां महाबाहों ययेदं धायेते जगत्‌ ।श। . 
पक यह हुई अपरा प्रकति । इससे भी ऊंची परा 
......_ अकति है जो जीवनरूप है | हे महाबाहो ! यह जगत्‌ । 
. उसके आधार पर चल रहा है।....... ५ | 
. एतद्योनीनि भूतानि सवोधीत्युधधारय । | 
.... अहं कृत्खस्य जगतः प्रभवः प्लयस्तथा ॥६॥ | 
>>. भूतमात्र की उ्यत्ति का कारण तू इन दोनों. 
.... को जान | समूचे जगत्‌ की उत्पत्ति ओर लय का. 
.... कारण में हूँ । मा 
















हज की 


सवभद .. हैयें (५ 
बे धनखअय ! मुझसे उच्च दूसरा कुछ नहीं दै। 
धागे में मनके पिरोये हुए रहते 
मुझमें पिरोया हुआ है। 

































कौन्तेय ! जल में रस में हूँ; चन्द्र ह 
मैं हैं; सब वेदों में 5४कार मैं हूँ; आकाश में शब्द में 
ओर पुरुषों का पराक्रम में है।...._.. ८ 
पुण्यो गन्धः प्थिव्यां च तेजथा। स्मविभावसी 
जीवन सर्वभूतष तपथ्चास्मि तंपस्विषु ॥६। 
पृथ्वी में सुगन्ध में हूँ; अप्मि में तेज में हूँ; 
णीमान्र का जीवन में हूँ; तपरवी का तप में हैँ । ९ 
बीज मां सर्वभूतानां विद्धि पाथे सनावनम्‌ । 


बुद्धिबुद्धिमतामास्मि तेजस्तेजस्विनामहस्‌ ॥६०॥ 
हे पार्थ ! समस्त जीवों का सनातन बीज भुमे 
बुद्धिमान की बुद्धि में हूँ; तेजस्वी का तेज 
कै दा , १७ 
१३८ क्‍ 








के 
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हे 








: भ्र्माविरुद्धो भ्तेष कामोडस्मि भरतपम ॥१९१॥ | 
.... बलवान का काम और रागरहिंत बल मंहँ।.. । 
.. और हे भरतषेभ ! प्राणियों में धर्म का अविरोधी | 
काम में हूँ ता ९ 
ये चैव साखिका भावा राजसास्तामसाश्च य। 
. मच णवेति तानिद्ठि न लव तेषु ते माये ॥९ २) 
जो-जो साच्विक, राजसी ओर तामसी भाव । 


हर हैं, उन्हें मुझसे उत्पन्न हुए जान । परन्तु में उनमें 


हूँ,ऐसा नहीं है; वे मुममें हैं।....* 
टिप्पणी--इल भावों पर परमात्मा निर्भर नहीं है, बल्कि वे 
भाव उसपर निर्भर हैं। उसके आधार पर रहते हैं, और उसके 


के 


बश में 
त्रिभिगणमयैमोवेरोमि! स्वर्मिदं जगतू । 
 शोहिते नामिजानाति मामेम्यः परमव्ययम्‌ ॥ ईे  ) 
... इन त्रिगुणी भावों से सार संसार मोद्दित हो... | 
.._ रहा है और इसलिए उनसे उच्च और भिन्न ऐसे 
.. झुमको--अविनाशी को--वह नहीं पहचानता। ६६ 
.. दैवी झेषा गुशमयी मम माया दुरत्यया । 
... मामेव ये प्रपचन्ते मायामेतां तरान्ति ते ॥३४॥४ 
हर क्‍ 
































ढुराचारी, मूह, अधम मल 
... आते। वे आसुरी भाव वाले होते 
... झनक्े ज्ञान को दर चुकी होती है।.._ 
.. चतुर्विधा भजन्ते मां जनाः स॒कृतिन 
.. आता 'जज्ञासरथोथों ज्ञानी च भरतपेभ ॥९१६॥ 
.... हे अजुन ! चार प्रकार के सदाचारी मनु 
.. मुझे भजते हैं--ढुःखी, जिज्लासु, कुछ प्राप्त करने की 
इच्छावाले और ज्ञानी ।.. १६ 
| नित्ययुक्त एकमाक्तिविशिष्यत । 
जानिनोउत्यथमह सच मम 'ग्रेय:॥१७ 
उनमेंसे जो नित्य समभावी एकको ही भजने- 
वाला है वह ज्ञावी श्रेष्ठ है। में ज्ञानी को अत्यन्त 
प्रेय हूँ और ज्ञानी मुझे प्रिय है।.._... १७ 
उदारा; स्व एवंते ज्ञाना त्वात्वव में मतप्त । 
आएस्थितः स हि युक्‍तात्मा मामेवातुत्तमां गातिस है ८ 



























2 सभी भक्त अच्छे हैं, पर ज्ञानी तो मेरा 
.. आ्रात्मा ही है ऐसा, मेरा मत है | क्योंकि सुझे पाने के 
सिवा दूसरी अधिक उत्तम गति है द्वी नहीं, यह 
.._ ज्ञानता हुआ वह योगी मेरा ही आश्रय लेता है। १८ 
.. बहूनां जन्मनामन्ते ज्ञानवान्मां अपबते। 
.. वासुदेवः स्वेभिति स महात्मा सुदुलेभः ॥१६ 
.. बहुत जन्मों के अन्त में ज्ञानी मुझे पाता है। 
.. सब वासुदेवमय है, ऐसा जानने वाला महात्मा बहुत... 
दुलभ है। हा व 3 
कामेस्वैस्तेहतज्ञानाः अपचन्तेडन्यदेवता। । | | 
त॑ ते नियममास्थाय प्रकृत्या नियता; स्वया ॥ २०।॥॥ | 
अनेक कामनाओं से जिन लोगों का ज्ञान हर 
लिया गया है, वे अपनी प्रकति के अनुसार भिन्न- 
भिन्न विधि का आश्रय लेकर दुसरे देवताओं की 
.. शरण जाते हैं । नस 
.. योयोयांयां तनु भकतः भद्धयाचेतुभेच्छति। | 
.._तस्य तस्याचलां श्रद्धां तमिव विदधाम्यहर।२१॥ | 
..॑._  जो-जो मनुष्य जिस-जिस स्वरूप की भक्ति 
.. श्रद्धापूवक करना चाहता है, उस-उस स्वरूप में उसकी 
. श्रद्धा को में दृढ़ करता हूँ । " २१ 
डा १७१ ४ 






















उन अट्प बुद्धिवालों को जो फल मिलता है,व 
...._नाशवान होता है। देवताओं को भजनेवाले देवताओं 
रा .. को पाते हैं; मुझे भजने वाले मुझे पाते हें । 
...... आव्यक्त 
..... पर भावमजानन्तों ममाव्ययमजुत्तमस््‌ ॥२७॥ 
0 07050 सेरे झौर अज्लुपम स्वरूप को... 
..._न जानननेवाले बुढिद्दीन लोग मुझ इन्द्रियों से अतीत. 
.... "को इन्द्रियगम्य मानते हैं। पा 2 
.... नाह ग्रकाशः स्वस्थ योगमायासमाइतः । 
; मूढो5य नाभिजानाति लोको मामजमव्ययम््‌ ॥रेशे _ 
2 . .... अपनी योगमाया से ढका हुआ मैं सबके लिए 
प्रकट नहीं हैँ । यह मूढ़ जगत्‌ मुझ अजन्मा ' 
व्यय को भली-भाँति नहीं पहचानता। 
१४२ 

































हि टिप्पणो---इस दृश्य जगत्‌ को उत्पन्न करने का सामर्थ्व॑ होते आर 
हुए भी भ्लिप्त रहने के कारण परमात्मा के अदृश्य रहने का जो 


.. भाव हे वह उसकी योगमाया है। आज 
 बेदाई समतीतानि वतेमानाने चाजुन | 
.._ भविष्याणि च भूतानि मां तुवेद न कक्षन ॥२६॥) 
.... हे अजुैन | जो हो चुके हैं, जो हैं, और जो - 
.. होने वाले हैं, उन सभी भूतों को में जानता हूँ, पर 
 म॒मके कोई नहीं जानता |... 5४४ 7 ६ 
इच्छाहेषसप्ुत्थेन इन्द्रमोहेनष भारत । 
 स्वेभूद्ानि संमोह सर्गे यान्ति पर॑तप ॥२७ 
हे भारत ! हे परन्तप ! इच्छा ओर हंष से 
जत्पन्न होनेवाले सुख-दुःखादि इन्द्र के मोह से आणी- 
मात्र इस जगत में मोहग्रस्त रहते हैँं।.._ २७ 
..शेषां त्वन्तग्त पाप जनादां पुएयक्मणाम्‌ । . । 
.. ते इन्द्रमोहनिमुक्ता भजन्ते माँ दृद्वता; ॥र८॥ | 
.... पर जिन सदाचारी लोगों के पापों का अन्त हो. ॥ 
.. चुका है और जो इन्द्र के मोह से भुक्त हो गये हे, बे 
. अटल बतवाले भुमे भजते हैं । सा 
... जरामरणमोज्ञाय मामाश्रित्य यतन्ति ये । 
.. तेब्रह्म तडिदु) कृत्स्नमध्यात्मं कम चाखिलम २ 





... जो मेरा आश्रय लेकर जरा और मरण से मुक्तः 
होने का प्रयत्न करते हैं वे पूररत्रह्म को, अध्यात्म को 
और अखिल कम को जानते हैं।...._ २५ 
साथिभूताधिदेव मां साथियज्ञ च ये विंदु। । 
प्रयागकाले5पि च मां ते पवेदुयुकतचंतस। ॥ ३०७०] 
... अधिमूत, अधिदेव और अधियज्ञयुक्त मुझे 
जिन्होंने पहचाना है, वे समत्व को पहुँचे 
मृत्य के समय भी पहचानते हैं।.... है० 
टिप्पणी--अधिमूतादिका श्र्थ आठवें अध्याय में आता है । 
इस श्लोक का तात्पय॑ यह है कि इस्र संसार में ईश्वर के सिवा और 
कुछ मो नहीं है श्रौर समस्त कर्मो का कर्ता-मोक्ता वह दे। जो! 
ऐसा सममकर मृत्यु के समय शान्त रद्द कर शैश्वर में ही तन्मय 
रहता है और कोई वासना उस समय जिसे नहीं होती उप्तने डेश्वर 
को पहचाना है और उसने मोत्व पाई दे । 
३» तत्सदिति श्रीमद्भगवद्गीतासूपनिषत्सु तह्यविद्या्यो 
. थोग शाखरे श्री ऋष्णाजुन संवादे ज्ञानविज्ञानयोगो 
..  ज्षाम सप्तमोष््याय:ाजा 


तत्सत्‌ 
. इस अकार श्रीमकह्वगवद्गीता रूपी उपनिषद्‌ अ 
ब्रद्मविद्ान्वर्गत योगशास्त्र के श्रीकृष्णाजुनसवाद का ज्ञान- 
विज्ञानपोग नामक सातवों अध्याय समाप्त हुआ । 
१४५४ ह 











[८ ] 
अक्तरत्रह्ययाग 


[ सोमप्रभाक 


[ झजुन पूछता है--भाप पूर्णबह्म, अध्यात्म कम, अधि: के - ही 
भत, अधिदेव, अधियज्ञ के नाम कह गये, पर इन सबका 


अर्थ में नहीं समझा । साथ ही आप कहते हैं, आपको 
अधिभतादि रूप में जाननेवाले समत्व को पाये हुए 
( छोग) खत्यु के समय आपको पहचानते हैं। यह सब 


£7< मुझे समझाइए । 


; भगवान्‌ ने जवाब दिया--जो सर्वोत्तम नाशरदहित 
.. स्वरूप है, वह पूर्णत्रह्म है; और ध्राणीमात्र में. कर्ता-मोक्ता 
रूप से जो देदघारणा किये हुए है, वह अध्यात्म 
. है । प्राणीमान्न की उत्पत्ति जिस क्रिया से होती है 

. उसका नाम कम हैं । अथांत्‌ , यह भी कह सकते हैं कि 

.. जिस क्रिया से उत्पत्तिमात्र होती है, वह कर्म है। अधिसत 
.. अथांत्‌ मेरा नाशवान देह-स्वरूप और अधियज्ञ अर्थात्‌ 
. यज्ञद्धारा छुद्द बना हुआ उक्त अध्यात्मस्व॑रूप। इस प्रकार 


#& देहरूप में, मूछित जीवरूप में, शद्ध जीवरूप में और पूर्णहान 
. रूप में-सत्र मैं ही हूँ । और ऐसा जो मैं हूँ ठसका जो मरते... 


. समय ध्यान घरता है, अपनेको भूल जाता है, किसी प्रकार की 
१0 हा ९७४४ 











* पाते हैं। ऐसों का चित्त और कहीं भटकता नहीं। और, 


... इस प्रकार सुझे पानेवाले को फिर से वह जन्म पाने की... 


। .. जरूरत नहीं रहती, जो दुःख का घर है। इस जन्म्र-मरण 
| _ के चक्कर से छूटने का उपाय मुझे पाना ही है । 
मनुष्य अपने सो वर्ष के जीवनकाल से कार 


5 है का माप निकालता है और उतने समय में हज़ारों जाके... 
.. बिछाता है । पर काछू तो अनन्त है । यद् समझ कि हज़ारों... 
। युग शहा[ का एक दिन है | अतएवच मनुष्य क्ले पक दिन या पा 


. सी बर्ष की क्या बिसात ? इतने अल्पकाल की गिनती छगा 
कर ध्यरथ की हाय-हाय क्यों की जाय ? इस अनन्त कालूचक्र- 
में मनुष्य का जीवन क्षणमात्र-सा है। इस इतने से समय में 

.. इुखर का ध्यान करने में ही इसकी शोभा है । क्षणिक भोगों 
ह के पीछे वह क्यों दौंड़े ? ब्रह्मा के रातं-दिन में उत्पत्ति और 
.. नाश होते ही रहते हैं और होते ही रहेंगे । 

..._ उत्पत्ति-लय करने वारा यह ब्रह्मा. भी मेरा ही साव 

है, ओर यह अव्यक्त है । इन्द्रियों द्वारा जाना नहीं जा. द 

. श्वकता । इससे भी परे मेरा एक दूसरा अव्यक्त स्वरूप है। 

. उसका कुछ वर्णन मेंने तेरे सामने किया हे । उसे जो पाता 

हैं, उसका जन्म-मरण छूट जाता है, क्योंकि उस स्वरूप को 
 दिन-रात आदि इन्द्र नहीं होते, वह केवछ शान्त अचछ 


. स्वरूप हैं। उसके दशन अनन्य भक्ति से ही हो सकते हैं । । रे 
_उसीके आधार पर सारा जगत्‌ टिका हुआ है। और वह. 


स्वरूप स्न्न व्याप्त है। द 5 
..._ यह कहा जाता है कि उत्तरायण के उजेले पखबाड़े के . ( 





दनों में जो मरता है, वह ऊपर बताये अनुसार स्मरण 
करते हुए मुझे पाता है। और दक्षिणायन के क्ृष्णपक्ष की 
रांत में मरने वाले के फेरे हैं. ॥ इसका यह अर्थ 
किया जा सकता है कि उत्तरायण और शबल-पक्ष निष्कास 
सेवा-मार्ग है और दक्षिणायन स्वारथमार । सेवामाग से सुक्ति 
और स्वार्थ-मार्ग से बन्धन शाप होता है। सेवा-मा्ग ज्ञान- 
मार्ग है, और स्वाथ-माग अज्ञान-मार्ग । ज्ञाननमाग पर 


चलनेवाले के लिए मोक्ष है, अज्ञान-मएं से जानेवाले के [लए 


बन्धचन । इन दो मांगों को जान चुकने के बाद मोह में पँस 


कर अज्ञान-मार्गे को कौन पसन्द करेगा ३ इतना जान 


खुकने पर मनुष्यमात्र को समस्त पुण्य-फल छोड कर, अनए' 
व्य में ही परायण बनकर, मेरे बताये 





इस अध्याय में इंश्वरतत्त विशुषरूष से समझाया गया है ॥: 
अजन उवाच.... 8 
कि तदूब॒क्न किमध्यात्मं कि कमे पुरुषोत्तम । 
आधभ्त च कि ग्राक्तमाधेदव (क्रप्रच्यत ॥१। 
घधजन बोल्लें--- द 
पुरुषोत्तम ! इस त्रह्म का कया खरूप है ९ 

अध्यात्म क्या है ? कमे क्या है ? अधिभूत किसे 
कद्दते हैं ! अधिदेव क्या कहलाता है? १ 
अधियज्ञः कं कोउत्र देहेडसिन्मधुसूदन । 
अयाशकाल च कथ जशयाइस नियतात्मांसे। ॥२॥ 

हे मधुसूदन ! इस देह में अधियज्ञ क्‍या है 


ओर किस भ्रकार है ? और संयमी आपको स॒त्यु के 
समय किस तरह पहचान सकता है ?.. २ 


अभगवानवाच 


अलर ब्रह्म परम खमावोध्ध्यात्ममुच्यते | 


आूतभावोद्धवकरों विस्तगेः कमसंज्ञितः ॥३॥ 
१४६ | 





जो सर्वोत्तम अविनाशी है वह त्रह्य है. प्राणीमात्र 
रहता दै वह अध्यात्म है; ओर 
प्राणीसात्र को उत्पन्न करनेवाला राष्ट-व्यापार कर्म 


अधिभूत मेरा नाशवान स्वरूप है । घिदृव 
उसमें रहनेवाला मेशा जीवस्वरूप है। ओर दे 


भें 


नुष्यश्रेष्ठ/ अधियज्ञ इस शरोर में स्थित किन्तु 
यज्ञद्धारा शुद्ध हुआ जीवस्वरूप है।.._. 5 ४ 
.  रिप्पणी--तात्पये, अव्यक्त अहम से लेकर नाशवान दृश्य 
पदार्थमात्र परमात्मा ही हैं, और सब॑ डसीकी ऋति हैं। तब फिर 
मनुष्यप्रांणी स्वयं कर्तापन का अभिमान रखने के बदले परमात्मा का 
दास बनकर सब-कुछ उसे समपंण क्यों न करे ? 


अन्तकाले च मामेव स्मरन्‍्युवत्वा कलेवरम्‌ । 
य; प्रयाति स मड्भाव याति नास्त्यत्र सशयः ॥े) 


अन्तकाल में मुझे ही स्मरण करते-करते जो देह द 
त्याग करता है वह मेरे स्वरूप को पाता है, इस 


कोई सन्‍्देद नहीं है। .... | 





.. य॑ य॑ वापि स्मरन्भावं त्यजत्यन्ते कलेबरस्‌ |. 
: त॑ तमेवैति कोन्‍्तेय सदा तद्भावभावितः ॥ही। 


अथवा तो है कौन्तेय ! नित्य जिस-जिस है 


... स्वरूप का ध्यान मनुष्य धरता है, उस-उस छरूप को... 


... अन्तकाल में भी स्मरण करता हुआ वह देह छोड़वा ._ 
... है और इससे वह उस स्वरूप को पावा है।. ६. 
... तस्मात्सवेषु कालेषु मामनुस्मर युध्य च ।॥ | 
. भगय्यर्पितमनोबुद्धिमामेवेष्यस्यसंशयम्‌. ७») | 
.. इसलिए सदा मुझे स्मरण कर और जूमता 
रह; इस प्रकार मुझमें मन ओर बुद्धि रखने से 
अवश्य मुझे पावेगा । * अर 28 < ७ 
अभ्यासयोगयुर्क्तन चेतसा नानन्‍्यगांमिना । 
परम पुरुष दिव्य याति पार्थाताविन्‍्तयन्‌ ॥८।) 
है पार्थ ! चित्त को अभ्यास से स्थिर करके 


| और कहीं न भागने देकर जो णएकाम्म होता हैं वह 


.._ दिव्य परमपुरुष को पाता है मा 
. कषि पुराणमनुशाधतार- ५... 
हा मणरणायासमनुस्मरद । 
. स्वस्थ धातारमाचैन्त्यरूप-... 
मादित्यवण तमस; परस्तात्‌ ॥६॥) 
हरा 





प्रयाणकाले मनसाचलेन 
भकक्‍त्या युक्तो योगबलेन चेव । 
मध्ये ग्राशमावेश्य सम्यक्‌ 
न्‍ के करे) ०५. 


होकर और योगबल से भ्रकुटी के बीच में अच्छी 
तरह प्राण को स्थापित करके सवज्ञ,पुरातन,नियन्ता, 
सूक्ष्मतम, सबके पालनहार, अचिन्त्य, सूय के समान 
तेजस्वी, अज्ञानरूपी अन्धकार से पर स्वरूप का ठीक 
स्सरण करता है वह दिव्य परमपुरुष को 


पाता है । 


: यदत्तरं वेदविदों वदन्ति 
विशन्ति यद्वतयों वीतरागाः । 


नम अप आम कब न +प+> उप कक ८35 


के 3संसरस अल: 


। तत्ते पद्द सग्रहंण अ्वच्य || १९॥| 


जिसे बेद जानमेवाले अक्षर नाम से वर्णन करते 
हैं, जिसमें बीतरागी मुनि प्रवेश करते हैं, ओर 
जिसकी प्राप्ति की इच्छा से लोग त्रह्मचये का पालन 
करते हैं उस पद का संक्षेप में वर्णन में तुक से 


' करूगा।| ११ 








। सबंद्ाराण सयम्य सता हाद निख्यय चृ || 

. मृध्न्योधायात्मनःप्राणमास्थितो योगधारणाम्‌। 

, #& ओमित्येकाचरं ब्रह्म व्याहरन्मामनुस्मरन्‌ । 
|. यः अरयाति त्यजन्देई सयाति परमां गतिग्॥१३॥ 6 
.. इन्द्रियों के सब द्वारों को रोक कर, सन को हृदय में 

. :ठहरा कर, मस्तक में प्राण को घारण करके, समाधिसथ 


.._छ्ोकर <* ऐसे एकाहरी त्रह्म का उच्चारण और मेरा..| 


हे चिन्तन करता हुआ जो मनुष्य देह त्यागता है वह हा 
 'परमंगति को पाता है।.. हे 3 ह२ू१३ 


<  अनन्यचेता; सतत यो मां स्मरति नित्यशः । 


तस्थाह सुलभः पाथ नित्ययुक्तस्य योगिनः १४॥ | 


क्‍ हे पार्थ ! चित्त को अन्यत्र कहीं रक्खे बिना जो 
. नित्य ओर निरन्तर मेरा ही स्मरण करता है वह .. 
. नित्ययुक्तयोगी मुमे सहज में पाता है।.. १४७. | 
. मासुपेत्य पुनजन्म दुःखालयमशार्वतम | 
नाप्लुवन्ति महात्मानः संसिद्धिं परमां गता॥ १श॥ 
ध मुझे पाने पर परमगति को पहुँचे हुए महात्मा का 

_ झुःख के घर अशाश्वत पुन्जेन्म को नहीं पाते। १५... 
' कोइ 





फिर आने वाले हैं । परन्तु स॒मे 
जन्म नहीं लेना होता । 


हज़ार युग तक का ब्रह्मा का एक दिन ओर हज़ार 
युग तक की ब्रह्मा की एक रात जो जानते हैं वे रात- 


दिनके जाननेवाले हैं।....“.....  - ४ 


टिप्पणी--तात्यये, हमारे चौबीस घण्टे के रात-दिन कालचकके 
चणसे भी सूच्म हैं, उनकी कोई क्रीमत नहीं है । इसलिए 

उतने समय में मिलनेवाले भोग आकाश-पुष्पवत्‌ हैँ, यों समझकर हमें 
उनकी ओर से उदासीन रहना चाहिए और उतना ही समय इमाईे 
पास है उसे भगवद्भक्ति में, सेवा में,व्यतीत कर सार्थक करना चाहिए. 
और यदि आज-का-आज ही आत्मदर्शन न हो तो धीरज रखना 


चाहिए जाए अली 
अव्यक्ताहः्यक्तय/ सवो३ प्रभवन्त्यहरागमे । 
प्रलीयन्ते तत्रेवाव्यक्तसज्ञके ॥९८॥ 








..... टिप्पणी--यद्द जानकर भी मनुष्य को समझता चाहिए कि 
.. उसके हाथ में बहुत थोड़ी सत्ता है। उत्पत्ति और नाश का जोड़ा, 


... साथ-सांथ चलता ही रहता है । 


.. भूत्ग्राम/ स एवाय भूत्वा भूखा अलीयते । 


|. राज्यागमेज्वशः पाथे अभवत्यहरागमे ॥ह&॥ 
.. हेपाथे! यह प्राणियों का समुदाय इस तरह 


.. पंदा हो होकर, रात पड़नेपर, विवश हुआ लय होता | 


....._ है और दिन उगने पर उत्पन्न होता है।.. १९ 


हे .. परस्तसात्त भावो5न्यो5व्यक्तो5्व्यक्तात्सनातनं।। _ क्‍ 
यः स सर्वेषु भ्ूतेषु नश्यत्स न विनश्यति ॥२०॥ . | 


इस अव्यक्तसे परे दूसरा सनातन अव्यक्त भाव | 
... है| समस्त प्राणियों का नाश होते हुए भी वह सनातन | 
 अव्यक्त भाव नष्ट नहीं होता । ....... .- २० 


...._ अव्यकताइचर इत्युक्तस्तमाहुः परमां गतिमू।. ॥ 
.. यंग्रमाप्य न निवर्तन्ते तद्घाम परम मम ॥रश॥ | 
... जो अव्यक्त, अक्षर ( अविनाशी ) कहलाता हैं... 
.. उसीको परमगति कहते हैं। जिसे पानेके बाद लोगों का. 

.. पुन्जन्म नहीं होता वह मेरा. परमघाम है। २१ 
ः २ आम 





से होते हैं। इसमें भूतसात्र 
सब उसीसे व्याप्त दे । 


जिस समय मरकर योगी मोक्ष पाते हैं. और 
'जिस समय मरकर उन्हें पुनजन्म प्राप्त होता है वह 
काल, हे भारतर्षभ ! में तुकसे कहूँगा । र्इ्ः 


अग्निज्यांतिरह। शुक्ल पण्मासा उच्तरायणम | 


तत्र प्रयाता गच्छन्त ब्रह्म ब्रह्मावेदा जना; ॥२४॥ 


उत्तरायण के छः महीनों में, शुकुपज्ञ में, दिन को 
जिस समय अम्नि को ज्वालां उठ रही हो उस समय 
जिसकी रूत्यु होती है वह ब्रह्म को जाननेवाला त्रद्म को 


पाता है।... है. 7 २४ 
मो राजिस्तथा कृष्ण पृएमासा दाकेणायनम। 
तत्र चान्द्रमस ज्योतियोगी प्राष्य निवतेते।।२२॥ 

, रात्रि 





.. उनके शब्दार्थ का 


72० ह ज्ञान हो चुका हे बह चाहे जब मरे फिर भी मोक्ष ही पाता द्द 


... शिक्षा के अनुसार तो जो भक्तिमान है, जो सेव्रामार को सेता है, जिसे 


और. 


रु : उससे इन श्लोकों का शब्दार्थ विरोधी है । उसका भावार्थ यह अवश्य 
... निकल सकता है कि जो यज्ञ करता है, अथात्‌ परोपकार में ही जो . 
.. जीवन बिताता दे, बिसे ज्ञान हो चुका है, जो बअद्गाविद्‌ भर्थात्‌ ज्ञानी... 


: है मृत्युके समय भी यदि उसकी ऐसी स्थिति हो तो वह मोक्ष पाता _ ; | 
. ह। इससे विपरीत जो यज्ञ नहीं करता, जिसे ज्ञान नहीं है, जो | 


भक्ति नहीं जानता वह चन्द्रलोक अर्थात्‌ क्ृणिक लोक को पाकर फिर. 


. संसारचक्र में लौट आता है | चन्द्र के निजी ज्योति नहीं है। 
शुक्कऋष्णे गता होते जगतः शाश्वत मते । क्‍ 
एकया यात्यनाव्राच्सन्ययावतेते पुन। ॥२६॥ 


जगत्‌ में ज्ञान और अज्ञान के ये दो परम्परा से. | 
चलते आये मार्ग माने गये हैं। एक अर्थात्‌ ज्ञान- | 
गेसे मनुष्य मोक्ष पाता है; और दूसरे अथोत्‌ . | 


... तस्मास्सर्वेषु कालेषु योगयुकतो भवार्जुन॥२७। 
की है श्प्र्छू.. हा 



























गी योगी मोह में नहीं पड़ता । 
तू सवेकाल में योगयुक्त रहना । 















यह वह्तु जान लेवे के बाद बेद में, यज्ञ 
में और दान में जो पुण्यफल बतलाया है, उ 
थार करके योंगी उत्तम आदिस्थान पाता है। ८ ! 
>> अर्थात्‌ जिसने ज्ञान, भक्ति और सेवा-कर्म से संम- 









है बल्कि उसे परम मोक्षपद भी मिलजाता है । 
तत्सदिति श्रीमद्भगवद्गीतासूपनिषत्सु तरह्मवियायां 
.. योगशाञ्रे श्रीकृष्णाजुनसंवादे अक्षरत्रह्मयोगो 
नामाष्टमोउ्ष्याय:ः ८... 
७ 7 या क तत्लत 


... इस प्रकार श्रीमद्भगवद्गीवारूपी उपनिषद अथांतू 
तब्रद्मविद्यान्तगंव योगश[ख के श्रीकृष्णजुनसंबाद का अक्षर- 


जद्ययोग नामक आउठवोँ जवध्याय समाप्त हुआ |. 








स्थान बताया, अतपुृव अब भगवान्र को भक्ति की मद्दिमा 
बतानी ही रही । क्योंकि गीता का योगी छुष्कज्ञानी नहीं, 
बाह्याचारी भक्त भी नहीं, गीता का योगी तो ज्ञान भौर 
_भक्तिमय अनासक्त कर्म करने वाछा है। इसलिए भगवान्‌. 
कहते हैं---तुझ में हंष नहीं है, इसलिये में तुझे गुह्मज्ञान 
बताता हूँ ,जिसे पाकर तेरा कल्याण हो । यह ज्ञान सर्वोपरि 
है, पवित्र है और आसानी के साथ इसका आचरण किया 
जा सकता है। इसमें जिसे श्रद्धा न हो वह झुझ्े नहीं पा 
. सकता | मनुष्य-प्राणी इन्द्रियों हारा मेरा स्वरूप पहचान 
नहीं सकते; तथापि इस जगत्‌ में वह व्याप्त है और जगत 
डसके आधार पर दिक्का हुआ है । वह जगत्‌ के आधार पर 


नहीं । और, पुक प्रकार से यह मी कहा जा सकता है कि 


ये प्राणी सुन्न में नहीं कौर में उनमें नहीं, यद्यपि उनकी 
_ डर्त्पाच् का कारण मैं हू” और उनका पोषणकतां हूँ । वे 

. झुझ में नहीं ओर में उनमें नहीं, क्योंकि वे भज्ञान में रह 
१४६ ' 































चमकार समझ आय 

पर यह भास होते हुए भी कि मैं प्राणियों में नहीं हू. 
वायु की भांति मैं सर्मन्न छाया हुआ हू'। और, सब जीव $ 
युग का अन्त होते ही छूय पाते हैं और आरम्भ होते ही... 
पुनः जन्म छेते हैं। इन कर्मों का कर्ता मैं हु. तोमी ये... 
मेरे लिए बन्धन-कारक नहीं, क्योंकि इनमें मुझे आसक्ति 
नहीं। इनके विषय में मैं डदासीन हूँ | ये कर्म होते रहते... 
हैं क्योंकि यह मेरी प्रकृति है--मेरा स्वभाव है। पर मेरे. 
...._ इस रूप को लोग पहचानते नहीं, इसीसे नास्तिक रहते हैं ॥ 
४ मेरी इस्ती ही से इनकार करते हैं। ऐसे छोंग व्यथ की आशा 
के महल खड़े करते हैं, उनके काम भी निकम्मे होते हैं और 
वे अज्ञान से भरपूर रहते हैं,इसलिए आसुरीक्ष/त्तवाके कहलाते: 
... हैं।पर जो देवीबृत्ति वाले हैं वे मुझे अविनाशी और सिर- 
.... ज़नहार समझकर मेरा भजन करते हैं। उनके निशुचय इढ़ 
..... होते हैं। वे नित्य अयस्नशील रहते हैं। मेरा भजन-कीतन 
.... करते हैं और मेरा ध्यान घरते हैं। और, कुछ तो यह मानने 
... चाले हैं कि मैं एक ही हूं | कुछ सुझे बहुरूप मानते हैं ॥_ द 
































| न्‍ ! मेरे अनन्त गुण हैं; इसलिए बहुरूप में माननेवाके भिन्न हि 
.... भिन्न गुर्णो को भिन्न रूप से देखते हैं। पर इन सबको 


भक्त ससंक्षत हा 5 के 
यज्ञ का संकल्प मैं, यज्ञ मैं, पितरों का आधार मैं, 
ग्ज्ञ की वनस्पति मैं, मन्त्र मैं, आहुति मैं, इवन में जाने 
बाछा द्वब्य मैं, अग्नि मैं, इस जगत्‌ का पिता मैं, माता मैं, 
१६० क्‍ 
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. अगत्‌ को घारण ढरनेवाल्या मैं, पितामह में, बनने... 
....बोग्य भी मैं, कार मन्त्र मैं, ऋगेद, सामवेद, यजवेंद मैं, 
गति मैं, पोषण मैं, प्रभु मैं, साक्षी में, भाश्रय मैं, कश्याण | 
आहने वाला भी सैं, उत्पत्ति और नाश मैं, सदो-गर्मी मैं, ५ 


. और सत्‌ और भसत्‌ भी मैं।. 


3 जो बेदों में वर्मित कियायें करते हैं वे फलआलि के... 


. हिए करते हैं। अतएव वे भले ही सवा पावे” पर उनके 

. छिए जन्म-मरण के चक्कर तो बाकी रहते ही हैं। परन्तु 
जो एक ही भाव से मेरा चिन्तन किया करते हैं और मुझे ही 
_ अजते हैं उनका सब बोझा मैं डठाता हूं । उनकी ज़रूरतें मैं 
पूरी करता हू" । और मैं ही उन्हें बनाये-सम्हाले रखतह 
हूं । दूसरे कुछ छोग अन्य देवताओं में श्रद्धा रखकर उन्हें 
+ अजते हैं, इसमें अज्ञान है, तोभी आखिर वे मेरा ही 
_ भजन करनेवाले माने जाते है। क्योंकि यज्ञमात्र का स्वामी 
: मैं हूं, पर बगेर मेरी इस व्यापकता को समझे वे अन्तिम 
. स्थिति को नहीं पहुंच सकते। देवों को पूजनेबाले देवलोक... 
: पाते हैं, पितरों के पूजकू वितृल्लोक और भूतओ्रेताद के... 
० पूजनेवाले उस लोऊफ को पाते हैं, और शान-नपूवंक मेरा 

_ भजन कर हैं। जो मुझे एक पत्ता भी... 

: भक्ति-पूर्वक अपंण करते हैं, उन प्रयत्न शीछ छोगों की भक्ति 


को मैं रचीकार करता हूँ । इसलिए तू जोकुछ भी करे, मुझे... 
अपण करके ही करना। इससे झुभाजुम फलको ज़िम्मेबारी तेरी... 

















































.. क्षनासक्तियोग $ गीताबोध | 
मान हैं--एक प्रिय और दूसरा अंप्रिय ऐसा नहीं दे । पर - 
... जो भक्ति-पृव के भर पजन करते हैं, उनमें में हू । इसमें 
.. श्क्षपात नहीं, पर वे अपनी भक्ति का फल पाते हैं। इस ५ 
_ अ्क्ति का चमल्‍्कार ऐसा दै.कि जो मुझे एक भाव से मजता जे 
औै, बह दुराचारी हो तो भी खाड 7 जाता है। सूर्य के... 
सामने जिस शेकार उवेरा नहीं टिकता, उसी मकर मेरे 
वास आते ही मनुष्य के दुराचार का नाश हो जाता दे ।। 
इसलिए निश्चय समस्त कि मेरी भक्ति करनेवाले कसी नाश 
बाते ही नहीं, वे तो धर्मोष्मा बनते और शान्ति भोगते हैं 
5, इस भक्ति की महिमा देसी है कि जो पराप-योति में जन्मे. 
अत मि माने जाते हैं, और अचपद जियाँ, वैद्य, और झहू, जो... 
7 मेरी आए रेते हैं, वे सुझे पाते ही हैं। तो फिर पुण्य... 
7 कम करनेवाले बआाह्मण-क्षेत्रियों का तो कहना ही क्‍या? जो : 
7.7 अक्ि करता है, उसे उसका फल मिलता है। इसलिए व. 
- असार संसार मे जन्मा है, तो सुझे भजकः डससे पार दो 
जञा। अपना मन सुझमें पिरो दे। मेरा ही भक्त रह ! 
पने यज्ञ भी मेरे लिए कर । अपने नमस्कार भी सुझे ह्ठी 


. शहुँचा। इस भकार दे. मुझमें परायण .होगा और अपनी 
आत्मा को सुझमें होमकर शुन्यवत ही  जधयगा, तो व्‌ सुझे 
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ही पावेगा। गो 
; ख्प्पिणी न 

इससे हम देखते हैं. कि भक्ति हे अर्थ ईशवर में आसक्ति . 

भी यह आस/नखे-आसान 


है । अवासक्ति सीखने 
डपाय है। इसलिए अध्याय के आरम्भ में प्रतिशा की ट्ट 


१६२ 


.._ कि भक्ति राजयोग है और सहल मार्ग दै--हदय में बसे... 
... सो सहल, न बसे तो विकट है । इसीलिए इसे “सिर का ०० चर 
२ सौदा” भी कहा है। पर यह तो “देखनारा दाह्षे जोने, .. की 
# मआंहि पढचा ते महा सुख माणे ->अर्थात्‌ (बाहर से) | 
.. देखनेवाले जर्ते हैं, जो भीतर पड़े हैं, वे महासुख मानते... 
.. हैं। कवि कहता है कि सुधन्वा खौछते हुए तैल के कडाह. | 
. में हँसते थे, और बाहर खड़े हुए ( छोग ) कॉँप रहेये। ० ॥ 
.._ कहा जाता है कि जब नन्‍द जसवज की अग्ति-परीक्षा की... 
गई, तब वह आय पर नाचता था । यह सब इन व्यक्तियों 
के जीवन में संबदित हुआ था या नहीं, इसकी जाँच 
. करने की यहाँ आवश्यकता नहीं। जो किसी भी वस्तु में लीन 
होता है उसकी ऐसो ही स्थिति हो जाती है। बह आपा 
आूछ जाता है। पर अभु को छोड़कर: दूसरे में लीन 
कोन होगा?” / 7.7... 77 2.7 हि हम 
.. शाकर शेरडीनो खाद तजीने कड़वो लीमड़ो 
. चोलत्न मां हू बज 
_._ चादा सरजडे तेज तज़ीने आगिया संगाथे. 
. भौत जोड़ मां ।"--अर्थाव्‌, शकर और गन्‍्ने। का स्वाद. 


.. झड़ कर कहुई नीम मत घोल; सूर-चन्द्र का तेज छोड़कर. 

. खुगन्‌ में अपना मन मत छगा। इस प्रकार नवाँ अध्याय 

बताता है कि प्रभु में आसक्ति भथांत्‌ भक्ति के बिना फल हा 
की अनासंक्ति असस्भव है।. अन्विम इलोक सारे अध्याय. 
हा निचोड है। और हमारी भाषा में उसका अर्थ है-व्तू... 

अक्षमें समा जाए]... मम आम, 

7 मम कब! यख्वदा-मन्दिर, ६-७३५ 3 




















रहे भहिवी महिमा गरिदेई......_. 








भवयुक्त ज्ञान दूँगा, जिसे जान कर तू अकल्याण 
बचेगा 
....._ राजविद्या राजगुद्ये पवित्रमिदसुत्तमम्‌ | 
..... थ्रत्यक्षावगर्म धम्य सुसुर्ख कतुमव्ययम्‌ ॥ २॥ 
.. विद्याओं में यह राजा है, गढ़ वस्तुओं क्‍ 
|... णजा है। यह विद्या पवित्र है, उत्तम है, अत्यक्त अलु- 
... भव में आने योग्य, घार्मिक, आचार मे लाने मे 
.... सहज और अविनाशी है । मा । 
अश्रदधानाः पुरुषा धमेस्पास्य परतप । 
अ्प्राप्य मां निवतन्ते मृत्युससाखत्मनि 












गीताबोीध ] 


... ऐसे लोग मुझे न पाकर सृत्युमय संसार-मार्ग मे... | 
..._ 'बारंबार ठोकर खाते हैं । जम 
+ मया ततमिद सब जगदव्यक्तमूर्तिना । हम 
मत्सथानि सवेभूतानि न चाह तेष्ववास्थितः ४ ही 
.._“भेरे अव्यक्त स्वरूप से यह समूचा जगत्‌ भरा. . 
.. हुआ है। मुझमे--मेरे आधार पर--सब प्राणी 
हैं, मैं उनके आधार पर नहीं हैं।.... ७ 


न च मत्स्थानि भूतानि पश्य मे यागमेशथरमस्‌ । 
भूतभृज्न च भूतस्थों ममात्मा भतभावन; ॥ ४ ॥ 


है तथापि श्राणी मुभमे' नहीं हैं, ऐसा भी कहा 

. जा सकता है। यह मेरा योगबल तू देख । मैं जीवों 
._ को पालन करने वाला हैं, फिर भी मैं उनमे' नहीं हैँ। 

. परन्तु मैं उनका उत्पत्तिकारण हूँ | पा कु 
|... टिप्पणी--सुभमें सब जीव हैं और नहीं हैं और उनमें. 
मै हूँ और नहीं हूँ । यह शैश्वर का थोगवल उसको माया, उसका 

.. चमत्कार है। ईश्वर का वर्णन भगवान को भी मनुष्य की भाषा में... 
.. ही करना ठहरा, इसलिए श्रनेक प्रकार के भाषा-प्रयोग करके उसे... 
. ह सन्‍्तोष देते हैं.। ईश्वरमय सब है । इसलिए सब उसमें है वह ४. 
.. अलिप्त है। प्रकृत कर्ता चहीं है इसलिए उसमें जीव नहीं हैं कही... 
. चद्म जा सकता है । परन्तु जो उसके भक्त हैं उनमें बह अवश्य हैं 

रा १६४ से 





जैसे सर्वत्र विचरता हुआ मह्दान्‌ वायु 
आकाश में' विद्यमान है, वैसे से सब प्राणी सुममें 
ऐसा जान। न 
सवभतानि कान्तेय ग्रकृर्ति यान्ति 
कल्पक्षये पुनस्तानि कल्पादों विसृजाम्यहम॥०॥ 


.. हे कौन्तेय ! सारे आ्राणी कल्प के अन्त मे 
मेरी प्रकृति मे' मिल जाते हैं ओर करप का आरम्भ 
दोने पर मैं उन्हें फिर से रचता हूँ।... ४७ 


प्रकृति स्वामवश्स्य विसजामि पुनः पुनः |... 
भ्रतग्रामामिम कृत्खमवर्श प्रकृतेवशात्‌ ॥ ८॥ 


अपनी माया के आधार से प्रकृति के प्रभाव के 
अधीन रहने वाले प्राणियों के सारे समुदाय को में 
बारंबार उत्पन्न करता हुँ । 


न च मां तानि कमारि निबश्नन्ति धनंजय । 





हे 'घनलखय ! ये कम मुझे बन्धन नहीं करते, 


.... क्योंकि मैं उनमे” उदासीन के समान और आसक्ति . 
रहित बता हूँ । ला 5 75% हज 
* अ्रयाध्यतेश प्रकृतिः ह॒यते सचराचरप्‌ । | 


... हेतुनानेन. कोन्तेय जगह्विपरिवतते ॥ ० पर 


मेरे अधिकार में प्रकृति स्थावर और जंगम 


रा ' जगत्‌ को उत्पन्न करती है और इसी हेतु हे कौन्तेय ! । 


.._ जगत्‌ घटमाल (रहँट) की तरह घमा करता है । १० 


. अवजानन्ति मां मूढा माजुर्षी तनुमाथतम । 


.... पर भावमजानन्तोी. मम भ्रतमहेश्वरम॥११॥ 


.. ग्रोणीमात्र के महेश्वररूप मेरे भाव को न जान* 
कार मूखे लोग मुझ मनुष्य-तनथारी की अवज्ञा 
करते हैं । मो ११ 
द टेप्पणी-- क्योंकि जो लोग ईश्वर की सत्ता नहीं मानते, के 
.._ शरीरस्थित अन्तर्थामी को नहीं पहचानते और उसके अस्तित्व को 


|. न मानकर जड्वादी रहते हैं । _ 


 साघाशा मोपकम्ोणो माघज्ञाना विचेतस३ । हल 
 राच्सोमासरीं चेव प्रकुर्ति मोहिनी श्रिता।॥१ रहे. 
... व्यर्थ आशावाले, व्यर्थ काम करनेवाले और 

० ः व्यथ ज्ञान वाले मूढ़ लोग मोह में डाल रंखने वाली 
+ हक | 








. वे दृढ़ निश्चय वाले, प्रयत्न करने वाले | निरन्तर 
..._ औेरा कीतन करते हैं, मुझे भक्ति से नमस्कार करते 
..._ हैं ओर नित्य ध्यान धरते हुए मेरी उपासना कर 


की दे ्् हम 
... ज्ञानयज्षेन चाप्यन्ये यजन्तो मामुपासते । 

... एकत्वन एथक्त्वन बहुधा विश्वतोप्मुखप॥१५॥ 
.. ओर दूसरे लोग अद्ैतरूप से या छ्वैतरूप से 
क्‍ अथवा बहुरूप से सब कहीं रहनेवाले मुझको ज्ञान द्वारा 



























पुणे हैं।। 7 0 2 


अहे क्तुरंह यज्ञः खधाहमहमौषधम 
मन्त्रो5हमहमेवा ज्यमहमामरहं 





.... इस जगत्‌ का पिता में, माता में, धारण करने- 
वाला में, पितामह मैं, जानने योग्य मैं, पविन्न “कार 
... मैं, ऋग्वेद, सामवेद और यजुर्वेद भी मैं ही हैँ । १७ 
. गतिमेता प्रभु! साक्षी .निवासः शरण सुहत्‌त..| 
:. ग्रभवः ग्रलय; स्थान निधानं बीजमव्ययम्र॥१८।। | 
गति में, पोषक में, प्रभु में, साक्षी में, निवास 


में, आश्रय में, हितेषी मैं, उत्पत्ति मैं, नाश मैं, स्थिति 
मैं, भण्डार में और अव्यय बीज भी में हैं। १८ 
. तपाम्यहमह वष निगृह्ाम्युत्सजामि च। 
अमृत चेव सत्युथ सदसच्चाहमज़ुन ॥१६॥ 

धूप में देता हूँ, वर्षा को में ही रोक रखता और 
बरसने देता हूँ । अमरता में हूँ, मृत्यु में हुँ शरद... 
अर्जुन ! सत्‌ तथा असत्‌ भी मैं ही हूं।... १९५ 
१६ ६ 















निष्पाप बने हुए यज्ञद्धारा मुझे पूज 
वे पवित्र देवलोक पाकर स्वग 











4... ओोगते हैं। 020 शक 
। टिप्पणी-- सभी बेदिक क्रियाएँ फल प्राप्ति के लिए की जाती 

...... थीं और उन्नमें से कई क्रियाओं में सोमपान होता था उसका यहाँ 

५ हर ख है। ये क्रियाएँ क्या थीं, सोमरस क्या था, आज ठीक-दीक 

। रा कोई नहीं बतला सकता । द | 
8] त ते शुकता खगलाक वेशाल द । 


......_ क्षण एण्ये मर्त्ललोकं विशान्ति।.... 
णबवं ब्रयीधममबपपंच्रा ४ 
गतागत काम्कामा लमन्‍्ते॥र 


: इस विशाल स्वगंलोक को भोग कर वे पुण्य का 





प्रकार तीन वेद के कमे करने वाले, फल की इच्चा.. 
रखनेवाले जन्ममरण के चक्कर काटा करते हैं। २१ 
क्‍ हा ४४० क्‍ 





.. मुझे भजत् हें हू तव्य मुझ मे ही रत रह 

के योग-क्षेम का भार में उठाता हैँ । के 
.... टिप्पणी-इसप्रकार योगी को पहचानने के तीन झुद्धर | 
: लक्षण हैं--समत्व, कर्म में कौशल, अनन्य भक्ति | ये तीनों एक- | 
. दूसरे में श्रोतप्रोत होने चाहिए। भक्ति, बिना समत्व के नहीं 
.. मिलती; समत्व, बिना भक्ति के नहीं मिलता, और कर्मकौशल के बिना... 
. अक्ति तथा समत्व का आमासमात्र होने का भय है। योग अर्थात्‌ . 
.. अस्तु को प्राप्त करना ओर च्ेम अर्थात्‌ प्राप्त वस्तु को सँभाल रखना 


येउ्प्यन्यदेवता भक्ता यजन्ते श्रद्ययान्विताः ।. 
तेइपि मामेव कोन्तेय यजन्त्यविधिपूर्वेकम्‌ ॥२३॥ 
... ओर हे कोन्तेय ! जो श्रद्धापूवेक दूसरे देवता.  ॥ 
को भजते हैं, वे भी, विधि-रहित होने पर भी मुमे ही. । 


दिप्पणी--विधि-रहित अर्थात्‌ श्रज्ञान के कारण मुझ एक. 
निरञ्ञनन निराकार को न जान कर । रा 


.. श्रहं दि सवगज्ञानां भोक्ता चप्श्रेव च | 
. न तुमामभिजानन्ति तखेनातश्च्यवन्तिते॥२४॥॥ 
१७१ हे 




























[ राजविद्ाराजबुहायोग.. 








जो ः | का भोगनेवाला स्वामी हूँ 
उसे वे सच्चे स्वरूप में नहीं पहचानते, इसलिए बे 
गिरे हैं।। ता छ 


. यान्ति देवबता देवान्पितन्यान्ति पितृतरताः । 

_'भृतानि यान्ति भूतेज्या यान्ति मधाजिनो5पि मास्‌ 
देवताओं का पूजन करनेवाले देवलोकों को 

पाते है, पितरों का पूजन करनेवाले पितृल्लोक पा 


» ग्रेत-प्रेतादि को पूजनेवाले उन लोकों को पाते हैं 
ओर मुझे भजनेवाले मुझे पाते हैं । ०४ ह५ 


पत्र पुष्प फल तोयं यो में भकक्‍त्या प्रयच्छति । 
.... तह अक्त्युपहतमनश्नासि ग्रयतात्मनः ॥२६॥ 
" .... पत्र, फल, फल, या जल जो मुमे भक्तिपूर्वक 


अपण करता है वह प्रयक्नशील मनुष्य द्वारा भक्ति... 
० पूर्वक अर्पित किया हुआ मैं सेवन करता हैं। २६ पा 
.. टिप्पणी--वाधये यह कि ईश्वरप्रीत्यर्थ जो-कुछ सेवामाव से... 
दिया जाता है, उसका स्वीकार उस प्राणी में रहनेवाले अन्तयांगी 
रूप से भगवान ही करते हैं ॥।॥ 0 पा 
यत्करोषि यदश्नासे यज्जुहोषि दद्ासे यत्‌ 
यत्तपस्यसि कान्तेय तत्कुरुष्ष मदप॑णम्‌ ॥२७॥ 
4 इसलिए दें कौन्तेय | व्‌ जो करे: हि 
१७२ 














के हे मे. 

















जो हवन में 


. से छूट जायगा ओर फल्लत्यागरूपी समत्व कोपाकर, 
.. जन्ममरण से मुक्त होकर मुमे पवेगा 4 टू: 7 
. समोडइ सर्वेभूतेषु न भे देष्योडस्ति न श्रेय! । ह 
.. ये भजन्ति तु मां भक्‍त्या मयि ते तेषु चाप्यहम २६॥ 

.... सब प्राणियों में मैं समभाव से रहता हूँ ।मुके 

कोई अग्रिय या श्रिय नहीं है । जो मुझे भक्तिपूबक 
भेजते हैं वे मुम में हैं ओर में भी उनमें हूँ ! २९ 
अपि चेत्सुदुराचारों भजते मामनन्यभाकू । 
साधुरेव स मन्तव्यः सम्यम्व्यवसितों हि सः ३०॥ 

... भारी दुराचारी भी यदि अनन्यभाव से मुझे... 
अत उसका अच्छा संकल्प है। 2 7 70 ७.0० 

... टिप्पणी--क्योंकि अनन्यभक्ति ६राचार को शान्त कर देती है। रे 
.. किम सवति घममात्मा शब्च्छान्ति निगच्छति | 

. कोन्‍्तेय अतिजानीहि न मे भक्तः प्रण्श्यति ३१४ 

2 द १७३ ला 








है। हे कोन्तेय ! तू निश्चयपूवक जानना 
कि मेरे भक्त का कभी नाश नहीं होता । ३१५१ 


पं हि पाथव्यपाश्रित्य येडपि 


8. 


|] 












































है वे परमगति को पाते है । 


के पुनत्राहक्षणा। पुणया भक्ता राजपयरतथा । 


आनेत्यमसख लोका मम ग्राप्य भजस्त्र सास ३ ३॥ 
..... तब फिर पुण्यवान ब्राह्मण और राजर्षि जो मेरे 
... भक्त हैं, उनका तो कहना ही कया है ? इसलिए इस 
...... अनित्य ओर सुखरहित लोक में जन्म ले कर तू मुझे 
0 जा अजय गध 7777 | ३ 
भन्मना भव मडद्धक्‍्तो मद्याजी मां नमस्कुरु । 

सामवंष्यास युकत्ववसात्मान सत्परायश, ॥३१४॥ 


मद्भगवद्गीतासूपनिषत्सु त्रह्मविद्यायां योगशाख्र 
श्रीकृष्णाजुनसंवादे राजविद्याराजगुब्ययोगी. 

नाम नवमोष्ष्यायः॥ ९॥ . ... हे 4 
>मुम में मन लगा, मेरा भक्त बन, मेरे निमित्त 
१७४ 
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क्‍ ही _. ....ै.  [ सोमप्रभात 
भगवान्‌ कहते हैं-“पुनः भक्तों के हित के लिए कहता 

..._ हूँ सो सुन। देव और महर्षि तक मेरी उत्पत्ति नहीं जानते 

.... क्योंकि मुझे उत्पन्न होने की आवश्यकता हो नहीं है । 

.. डमकी और दूसरे सबकी उत्पत्ति का कारण हूं ।जो ज्ञानी... 
..... मुझे अजन्म और अनादि रूप में पहचानते हैं वे सब पापों: हा 
.....॑. से मुक्त होते हैं। क्‍योंकि परमेश्वर को इस रूप में जानने द 
के बाद, और अपनेझो उसकी प्रजा या उसके अंश रूप में 

पहचानने के पश्चात्‌, मनुष्य की पापवृत्ति रही नहीं सकती | 
पापवृत्ति का मर ही अपने सम्बन्ध का अज्ञान है । जम 
... “जिस अकार प्राणी मुझसे उत्पन्न दोते हैं, उसी प्रकार 
उनके सिन्न-भिन्न भाव, जैसे क्षमा, सत्य, सुख-दुःख, जन्म- 
.... त्यु, भय-अभय, बगेरा भी मुझसे ही डलत्न होते हैं।॥ 
... इस सबको मेरी विभति समझनेवालों में सहज ही समताः 
... उप्पन्न होती है, क्योंकि वे अइंता छोड़ देते हैं। और उनका 
... चित्त मुझमें ही छगा हुआ रहता है; वे मुझे अपना सब-कुछ: 
अपण करते हैं, एक-दूसरे से मेरे विषय में ही बात-चीत 
करते हैं, मेरा ही कोन करते हैं और संतोष और आनन्द से 


























रहते हैं। इस प्रकार जो प्रेमपूत्रक मेरा भजन करते हैं मा 


सुझमें ही जिनका मन रहता है, उन्हें मैं ज्ञान देता हूँ और 


उसके द्वारा वे मुद्दा पाते हर मे 


इसपर अज्जुन ने स्तुति की--“आप ही परमत्रह्म हैं, 
परमणाम हैं, पवित्र हैं, ऋषि आदि अपको देव, अजन्म, 


. स्वामी, हे पिता, आपका स्वरूप कोई नहीं जानता | आप 


. ही अपनेको जानते हैं ! अब अपनी विभूतियाँ मुझे बताइए रा 


भार बताइए कि आपका चिन्तन करते हए में किस रीति से 


रट 99 


आपको पहचान सकता हूँ । 


. भगवान्‌ ने उत्तर दिया-“-सेरी विभृतियाँ अनन्त हैं। 
उनमें से कुछ मुख्य तुझे बताता हूँ । मैं सब प्राणियों के 
हृदय में रहने वाला हूँ, मैं ही उनकी उत्पत्ति, उनका मध्य 
और उनका अन्त हु | आदित्यों में विष्णु, उज्ज्वल वस्तुओं 
में प्रकाशमान्‌ सूथ, वायुओं में मरीचि, नक्षत्रों में चन्द्र वेदों 
में सामवेद, देवों में इन्द्र, इन्द्रियों में मन, आजियों की चेतन- 
शॉक्त, रुद्रों में शंकर, यक्षराक्षसों में कुबेर, देत्यों में पहलाद, 
पञ्चाओं में सिंह, पक्षियों में गरुड़ मैं, और छछ करनेवाडे का 


थूत भी मैं ही हू । इस. जगत्‌ में जो-कछ होता है, वह. 


मेरी आज्ञा के' बिना हो ही नहीं सकता। भला-बुरा भी सें ही । 


ने देता हूँ, तभी होता है । यह जानकर मनुष्य कोअभि-. 


मान छोड़ना चाहिए और बुशई से बचना चाहिए। क्योंकि 


बुरे का फल देनेवाला भी मैं हूँ ।तू यह जान छे कि. 








[ १० 


।.... सातवें, आठवें, और नें अध्याय में माह आदि का 
.. निरूपण करने के बाद भगवान्‌ मक्त के निभित्त अपनी अनन्त 
.. विभुतियों का कुछ थोड़ा-सा दशन करोते हें 


भूय एवं महाबाहों श्ुणु मे परम वच॥। |... | 
यत्तेद्े श्रीयमाणाय वक्ष्यामि हितकाम्यया ॥१॥ | 
क्रीभगवान्‌ बोले-- 
नहा हे महाबाहों | फिर मेरा परम वचन सुन | यह 
7 मैं तुक प्रियजन से तेरे हित के लिए कहूँगा । १ 
न में विदु) सुरगणाः प्रभवे न महपय। । 
अहमादाह दवाना महपराणां च सवेश+॥र॥। 
..... देव और महर्षि मेरी उत्पत्ति को नहीं जानते 
_ क्‍योंकि मैं ही देव और मंहर्षियों का सब प्रकार से. | 
आदि कारश हूँ। लय चर 
_ यो मामजमनादे च वेत्ति लोकमहेखस्स ॥... 
 असंगृढ़४ स मर्ल्येषु सवेपापेः प्रम्नुच्यते ॥३॥ | 
.. मल्युलोक में रहता हुआ जो ज्ञानी मुकलोहों... 





अनासक्ियो* 


के महेश्वर को अजन्मा और अनादि रूप में जानता 
है वह सब पापों से मुक्त हो जाता है । 


फ 


बुद्धिज्ञोनमसंमोह! क्षमा सत्य दसः शमः 
सुख दुःख भवोउभावों भर्य चामयमेव च। 


ज्ञान, अमूढ्ता, क्षमा, सत्य, 

शान्ति, सुख, दुःख, जन्म, म॒त्यु, भय, ओर अभय, 
अहिंसा, समता, सन्‍तोष, तप, दान, यश, अपयश 
इस प्रकार प्राणियों के सिन्न-मिन्न भाव मुकझसे उत्पन्न 
दोते हैं: कि काला 77 मी 3 धन५ 
महपेयः सप्त पूर्व चत्वारों मनवस्तथा 
भद्ावा मानसा जाता यपी लोक इसा; पजा। |५॥) 

.. सप्तषि, उनके पहले सनकादिक और (चोदह) 
मनु मेरे संकल्प से उत्पन्न हुए हैं और उनमें हे 
लोक उत्पन्न हुए हैं । हे 


सोडविकम्पेन योगेन युज्येते नात्र संशयः | 
शक्ति को 


























.._ जानता है वह झविचल समता का पाता है इसमें. 
.. संशय नहीं है हे ७. . . 

. अह सर्वेस्य प्रभों मत्तः सर्वे अवतते । 
.. इति मत्वा भजन्ते मां बुधा भावसमन्विताः ॥८॥ ही 
... में सब की उत्पत्ति का कारण हूँ और सब मुझ ही 
. से ही ग्रवृत्त द्वोते हैं, यह जानकर समझदार लोग... 
भाव से मुझे भजते हैं । जा री । 
. मच्चित्ता महतप्राणा बोधयन्तः परस्परम । 

. कथयन्तथ्व मां नित्य तुष्यन्ति च रमन्त्रि च ॥६।॥। 
.. झुममें चित्त लगाने वाले, मुझे! प्राणाप॑ण करने 

. चाले एक-दूसरे को बोध करते हुए, मेरा ही नित्य 
. कीतेन करते हुए, संतोष और आनन्द में रहते हैं । 
पं सततयुक्तानां अजतां ग्रीतिपूषकम्‌ । 
. ददाभे बुद्डियोगे त॑ येन माप्ुपयान्ति ते ॥१०॥ । 
इस प्रकार मुभमें तन्‍्मय रहनेवालों को और 
_ झुझे अमर से भजनेवालों को में ज्ञान देता हैँ और. | 
 अससे बे मुझे पाते हैं।.. १० 
 तपरामवाहुकम्पाथमहसज्ञाननं॑ तमः. .. ॥4. 
_ नाशयाम्यात्मभावस्थो ज्ञानदीपेन मास्वता॥१ १॥ 

... उन पर दया करके उनके हृदय में स्थित मैं ज्ञान- 































.  अनासक्तियोग : गीताबोध | 
रूपी प्रकाशमय दीपक से उनके अज्ञान-रूपी अन्ध- _ 
..... कारका नाश करता हूँ।... ११. 
.।... अजब उबाच का 
.... यरं ब्रह्म पर धाम पवित्र परम भवान्‌ । 
.... पुरुष शाश्वत दिव्यमादिदेवमज विशुम्‌ ॥३३॥ 
.... आहस्त्वामृषयः सर्वे देवपिनारस्तथा | 
ल्‍ .... असितो देवलो व्यासः स्वयं चेव ब्रवीषि में ॥ १ ३॥ 
अऊहुन बोले-- हे |; 
हे भगवान्‌ ! आप परम ब्रह्म हैं, परमधाम हैं, 
परम पवित्र हैं। समस्त ऋषि, देवषि, नारद, अखित, _ 
देवल ओर व्यास आपको अविनाशी, दिव्यपुरुष, >. 
आदिदेव, अजनन्‍्मा, इश्वरहूप मानते हैं ओर आप 
स्वयं भी वेसा ही कहते हैं। . १२-१३ 
 सर्वमेतद॒त मन्ये यन्‍्माँ वंदसि केशव | 
न हि ते भगवन्व्यक्ति विदुर्देवा न दानवा। ॥ १४॥ 
. हे केशव | आप जो कहते हैं उसे में सत्य _ 
... मानता हूँ । हे भगवान्‌ ! आपके स्वरूप को नदेव _ 
... जानते हैं, न दानव । मी श्र 
.... स्वयमेवात्मनात्मान वेत्थ तव॑ पुरुषोचम । 
भूतमावन भूतेश देवदेव जगत्पते ॥९५॥ 
१८२ 0 


































| रे .._. हे पुरुषोत्तम ! हे जीवों फे पिता ! है जीवेश्वर ! 
.. है देवों के देव ! हे जगत्‌ के स्वामी ! आप स्वयं ही 
... अपने द्वारा अपनेको जानते हैं।... १५ 


* बकतुमईस्पशेषेण दिव्या ब्यात्मविभृतयः । 








... जिन विमूत्तियों के द्वारा इन लोकों में आप व्याप _ । पर 
. रहे हैं, अपनी वे दिव्य विभतियाँ पूरी-पूरी मुमसे.. 
... आपको कहनी चाहिए | 05 

कथं विद्यामह योगिस्तवां सदा परिचिन्तवन । 
... कृपु केषु च भावेषु चिन्त्योडइसि मगवन्मया ॥१७॥ 
६ है योगिन्‌ ! आपका नित्य चिन्तन करतेनकरते 
. आपको मैं कैसे पहचान सकता हूँ ? हे भगवान्‌ ! 
.. किस-किस रूप में आपका चिन्तन करना 
. चाहिए ९ .. १७ 
. विस्तरेणात्मनो योग विभू्ति च जनादंन । | 
..भूय। कथय तप्तिहिं शुणवतों नास्ति मेडसतस|॥ १ ८॥ . 
....._ है जनादन ! अपनी शक्ति और अपनी विभूति. | 
.. का वर्णन सुमसे फिर विस्वार-पूर्वक्त कीजिए ।+ 
.. आपकी अमृतन्मय वाणी सुनते-सुनते तृप्तिही नहीं... 
दा होती । का. ८... 

















हन्त ते कथयिष्यामि दिव्या ह्यात्मविभतय! । 
प्राधान्यतः कुरुश्रेष्ठ नास्त्यन्ती विस्तरस में ॥१8॥ 
औभगवान बोले--- 





में अपनी मुख्य-्मुख्य 











तोहेंदीनहीं। 8 रे | १५ 
अहमात्मा गुडाकेश सर्वे 
अहमादंश मध्य च भूतानामन्त एव च ॥२०॥ 

....॑ हे गुडाकरेश ! में सब प्राणियों के हृदय में विद्य- 














ह पा द मास आत्मा हूँ। में ही भतमात्र का आदि, मध्य 
2५५7 और अन्त हूँ।... क्‍ 
.... आदित्यानामह विष्णुज्यातैषां रावेरशुमान्‌ । 





..... सरीचिमंरुतामस्मि नक्षत्राणामह शशी ॥२१॥ 


.... आदित्यों में विष्णु मैं हूँ, ज्योति 


...... भगाता सूय मैं हूँ, वायुओं में मरीचि में हूँ, 









# यों में मन में हूँ और प्राणियों का चेतन मैं हूँ । २२ . | 


.._ रुद्राणां शंकरथार्मि विचेशो यक्रक्षसाम्‌ 


पावकश्रास्मि भर; शिखरिणामहम्‌ ॥२श॥ है 


|  झ हूँ, वसुओं में अग्नि मैं हूँ, पर्वतों में मेरु 


मे प्राषसा च ग्लुखय माँ।वाद्ध पाथे दहस्पातम्‌ । 


... सेनानीनामह स्कन्दः सरसामस्मि सागर/॥रेशा 
हे पार्थ ! पुरोहितों में प्रधान बृहस्पति मुझे... 
.._ समझ | सेनापतियों में कार्तिक स्वामी में हूँ ओर 
सरोवरों में सागर में हैं।... कह २४ 
महपीणा भृगुरह गिरामस्म्पेकमच्रम । 
यज्ञाना जपयज्ञोदस्म स्थावराणों हिमालय॥॥२१॥। 
... महियों में जग में हैं, वाणी में एकाक्षरी ४» मैं 
.. हैं, यज्ञों में जपयज्ञ में हैं और स्थावरों में हिमालय 
मेंहँ। "रह. 


... अख्त्थः सर्ववृत्षाणां देवषीणां च नारदः |. 
'.._गन्धवाणां चित्ररथः सिद्धानां कपिलो मानि॥ शक. 


सब वृत्तों में अश्वत्थ ( पीपल) में हैँ, देवियों में 
| श्ष्र् | 


























सुझे जान । हाथियों में ऐरबत और मनुष्य 
आयुधानामह वर्ज धेनूनामस्मि कामधुकू |... 
प्रजनथास्मि कन्दप! सपोणामस्मि वासाकि।॥ २८॥ 
.. हथियारों में बज् में हूँ, गायों में कामधेनु में हैँ, 
भ्रजा की उत्पत्ति का कारण कामदेव में हैँ, स्पों में 
वासकि में हूँ । न 5 ० हट 
अनन्तथास्म नागानां वरुणाो यासदामहम | 
पितृणामर्यमा चारिम यमः संयमतामहस्‌ ॥२६॥ 
. नागों में शेषनाग मैं हूँ, जलचरों में वरुण में हे हे | 
हूँ, पितरों में आयमा में हूँ और दण्ड देनेवाले 
बम मैं हैं. मर 


प्रहादयास्म दृत्यानां कालः कलयतामहम्‌ । 
सगाणां च मगेन्द्रोहहं वेनतेयथ्व पच्तिणास ॥३०॥ 



















... पवन; पवतामास्मि राम! शख्रभृतामह्र | 
... भपाणां मकरआासि्मि सोतसामस्मि जाहबी॥३१॥ 

पावन करनेवालों में पवन में हूँ, शख्रधारियों में... 
_. पर रहे मम में हूँ, मछलियों में मगरमच्छ मैं हूँ, 
. नदिवों में गंगा में हैं। ० बह 
.. संगाणामादेस्‍न्‍्तश्च मध्य चैवाहमजुन ।. 
. अध्यात्मविद्या विद्यानां वादः प्रवदतामहम्‌ ॥हे शा... 
है अजुन ! सृष्टियों का आदि, अन्त और मध्य 


हूँ, विद्याओं में आत्मविया में हैँ और बादविवाद 
करनेवालों का वाद मैं हैँ।.. 7 दर 


राणामकाराउस्िमि इन्द्र: सामासिकस्य च ।__ 
अहमवाक्षयः कालो धाताह विश्वतोमुजे। ॥३३॥ 


.._ शअ्वक्तरों में अकार में हूँ, समासों में इन्द्द में हूँ, 
अविनाशी काल में हैँ और सर्वव्यापी घारण करने 


वाला भा में न्‍्ज क पी आम हा ३ 
मर . शत्युः सवेहरश्चाहमुद्भधवश्च भविष्यतामू | 
. कीर्ति: थ्रीवोक्च नारीणां स्मृतिर्मधा शतिः क्षमा ३४. 
.... खब को हरनेवाली सुत्यु में हूँ, भविष्य में 
रा . उत्पन्न होनेवालों का उत्पत्ति-कारिशणा में हू ओर ख्ी- 

४ हक 00 



























अनासक्तियांग : गीताबोच | 


लिक्न के नामों में कीवि, लक्ष्मी, वाणी, स्थति, 7 
.. मेघा ( बुद्धि ); इति ( पैये ) और क्षमा में हूँ । ३४ हि 
.... बहत्साम तथा साम्ां गायत्री छन्‍्दसामहस । 
मासानां मागेशीषोंहमृतूनां छुसमाकरः ॥रेश 
.... सामं में बृहत्‌ ( बड़ा) खाम मैं हैं, छन्दों में 
.. गायत्री छनन्‍्द में हूँ, महीलों में मागशीष सं 
ऋतुओं में वसनन्‍त मैं हैं।..“...... *२5५ 
चर्त॑ छलयतामस्मि तेजस्तेजस्विनामहम्‌ । 


.... जयोउस्िसि व्ययसायो5स्मि सर्च सचवतामहम्‌ ३5 

























57०... छल करनेवाले का चूद मैं हैँ, प्रतापी का 
.._.. श्रभाव में हूँ, जय मैं हैं, निश्चय में हूँ, सात्तिक 
भाववाले का सत्त्व में हूँ । कु झ््द्ू 


../..... टिप्पणी--छल करनेवालों काचूत मैं हैँ. इस वचन - 
_भड़कने की आवश्यकता नहीं है। यहाँ सारासार का निर्णय नहीं है, _ 
7277 किल जो इंच होता है बह बिना ईश्वर की आज्ञा के नहीं होता यह _ 
.... ..../. अतलाने का भाव है | और सब उसके शआ्रधीन है, यह जाननेवाला का 
कपटी भी अपना अमिमान छोड़कर कपट त्यागे |. | 
वृष्णीनां वासुदेवो5स्मि पाण्डवानां घर्नजयः । 
मुनीनामप्यह व्याप्त कआानाइुशना का: ॥१७॥ 


बृष्णिकुल में वाहुदेव में हूँ, पाएडवों में धनजय 

















नीति मैं हूँ, गुह्य वातों में मौन में हैँ और ज्ञानवान्‌ 
काज्ञान में हूँ ।. पद 
यच्चापि सर्वभतानां बीज तदहमजेन । 

न तदास्तावना यत्स्यान्मया भत चराचरप् ॥३६| 


हे अजुन ! समस्त आणियों की उत्पत्ति का 
कारण में हूँ । जो-कुछ स्थावर या जक्ञम हैं वह मेरे 


बिना नहीं है । क्‍ ३९ 
नान्ताउस्ति मम्र दिव्यानां विभूतीनां परतप । 
एप तृदेशतः ओक्तो विभूतेविस्तरो मया ॥४० 
.. है परन्तप ! मेरी दिव्य विभूतियों का अन्त ही 
नहीं है। विभूतियों का विस्तार मैंने केवल दृष्टान्त-रूप 
से बतलाया है 77 छु० 
यचाडिभूतिमत्सच॑ श्रीमदार्नतवमेव वा । 
तचदेवावगच्छ त्वं मत तेजोंडशसंभवम्र ॥४१। 
१६६ 








विद्यायां योगशाख्रे श्रीकृष्णाजुनसंबादे 

विभूतियोगो नाम दशमोउष्याय: ॥।.. 
अथवा हे अजुन ! यह विस्तार-पूवंक जानकर 
... तुमे क्‍या करना है ? अपने एक अंशमात्र से इस 
..._ समूचे जात्‌ को धारण करके में विद्यमान हैं। ४२. 


तत्सत 
इस प्रकार श्रीमद्सगवद्गीतारूपी डपनिषद्‌ अर्थात्‌ 
ब्रह्म-विद्यान्तगंत योग-शासत्र के श्रीकृष्णाजुनसंवाद 
का विभतियोंग नामक दुसचाँ अध्याय 
समाप्त हुआ । 




















ईश्वरीय रूप का दुशेन मुझे कराइये । 
भगवान्‌ बोछे--मेरे रूप हज़ारों हैं और अनेक रह 
दित्य, वसु, रुद्र बग़ेरा समाये हुए हैं ।. 
मुझ में सारा जगत्‌ू--चर और अचर--समाया हुआ दे । 


इस रूप को तू अपने चम-चक्षु से नहीं देख सकता। 
इसलिये मैं तुझे दिव्य-चह्छु देता हूँ, उनके द्वारा इसे देख है 
,. संजय ने उतराष्ट्र से कहा--हे राजन इस प्रकार सग- 
वान्‌ ने अजुन ले कह कर अपना जो अद्भुत रूप देखा, 
डसका वर्णन नहीं किया जा सकता । हम तो रोज़ एक 
पर मान लीजिए कि हज़ारों सूथ रोज़ उगते 


हैं तो उनका 
अधिक चोंघियाने वाछा था। उसके आसृषण और शख्त 





... अनासक्तियोग ४ गीताबोध ] हा 
पा हा द खड़े हीगये उसका सिर धूमने लगा और बह कॉपते काँपते . 


स्तुति करने छगाएो-- | ा 
दे देव! आपकी इस विशाल देह में मैं तो सब-छुछ 


रा भौर सब-किसी को देखता हूँ । ब्रह्मा इसमें हैं, महादेव रा 
. इसमें हैं, ऋषि इसमें हैं, सप॑ इसमें हैं। आपके हाथ मुंह. 


... गिने नहीं जाते । आपका न आदि है, न अन्त है, नमध्य + 
.. आपका रूप तो मानों तेज का पहाडू है--देखते हो आँखें... 
आऔौंधिया जाती हैं। धघकती हुईं आग की तरह जगमगा... 
है और तप रहे हैं। आप ही जगत्‌ के आधार हैं, आप... 
ही पुराण पुरुष हैं, आप ही धघम के रक्षक हैं। जिधर नज़र 7 


 केकता हूँ आपके अवयव ही दिखाई पढ़ते हैं। सूर्य-चन्द 
. हो ऐसे ही मालूम होते हैं, मानों आपकी आँखें हों। आप । 
.._ ही इस प्रथ्वी और आकाश में व्याप्त हैं। आपका तेज सारे 
.. जगत को तपाता है। यह जगत्‌ थर्रा रहा है, कॉप रहा है।_ 
देव, ऋषि, सिद्ध वग़ैरा सब हाथ जोड़ कर काँपते-काँपते: कप 
आपकी स्तुति कर रहे हैं। यह विराट्रूप और इस तेज को. 
देखकर मैं तो ब्याकुछ होगया हूँ । शान्ति और घेय नहीं. 


. रहा। हे देव ! प्रसच्च हुजिये । आपको डाढ विकराल हैं, 
_ आपके खझुँह में दीपक पर पर्तेंगों की तरह इन लोगों को... 


रते देखता हूँ । आप इन्हें चूर-चूर कर रहे हैं। यह उम्र 
.. रूप आप कौन हैं ? आपकी अशृत्ति में नहीं समझ सकता - 
भगवान्‌ बोे--छोगों का नाश करने वाला मैं कार. 
हूँ, वू छदे या न छड़े, पर इन सबका नाश तो निश्चित 
ही समझ | तू तो निमित्त-मात्र है । चल कक 





अजुन बोले--है देव, हे जगन्निवास ! आप अक्षर हैं. रा ः 
. सत हैं, असत हैं, और इससे भी जो परे है वह भी भाप 


है। आप आदि देव हैं, जाप पुराण पुरुष हैं, आप इस 


जगत के आश्रय हैं, आप ही जानने-योग्य हैं। वायु, यम, 
*... अग्नि, प्रजापति भी आप ही हैं। आपको हज़ारों नमस्कार. 
... हैं] अब अपना मूकस्वरूप घारण कीजिए. 
... यह सुनकर भगवान्‌ ने कह्दा--तुझ पर प्रसन्न होकर 
से अपना विश्वरूप बताया है । वेदाभ्यास से, यज्ञ से, दूसरे 
शांखों के अभ्यास से, दान से, और तप से भी जो रूप 
नहीं देखा जाता वह्दी आज तूने देखा है। इसे देखकर तू 
_आकुछ मत बन । ढर छोड़ दे और मेरा परिचित रूप देख । 
मेरे ये दशन देवों को भी दुलूभ हैं । मेरे दशन केवल झुद् 
भक्ति से ही डो सकते हैं । जो अपने सब कर्म मुझे समर्पण. 
.. करते हैं, मुझमें परायण रहते हैं, मेरे भक्त बनते हैं, 
. आसक्तिमात्र छोड़ते हैं और प्राणिम्रान्न के अति प्रेममय 
.. रहते हैं वही मुझे पाते हैं । 


सी टिप्प्णार- दहवें अध्याय की तरह इस अध्याय को 
. भी मैंने जान वृझकर संक्षिप्त किया है। यह अध्याय काध्य-  .- 


.. मय है। इसलिए या तो मूछ में अथवा अनुवाद के रूप 
. में, यद्द जैसा है, वैसा ही बार-बार पढ़ने योग्य है। ऐसा 
.. करने से सम्भव है, भक्ति-रस पेदा हो । यह रस पेदा हुआ 7 
.. है था नहीं, यह जानने की कसौटी अन्तिम इलोक है । बिना. 


. स्वांपण और सर्वव्यापक प्रेम के भक्ति संभव नहीं। ईश्वर. 
.. के काल-रूप का मनन करने से और इस बात का भान. 





जीव मात्र के साथ ऐक्य सहज ही प्राप्त होता है। इच्छा... 
या अनिच्छा से जब हमें इस मुख में क्रित्ती अनिश्चितत- 
अनजान-क्षण में समा जाना है, तो फिर छोटे-बड़े, ऊ च-नीच 
का, स्री-पुरुष का, मनुष्य-मलुष्येतर का भेद नहीं रद्द जाता। 
सब कालेश्वर के एक कोर हैं, इसे जानकर हम दीन, जोर 
शुन्यचत्‌ क्यों न बनें ? क्‍यों न सबके साथ मिन्नता बाँघे १ 
सा करनेवाले को यह काछललरूप भयंकर नहीं मालूम 
द्ोगा, बढ्कि शक्ति का स्थान बनेगा |. 
[ यरद॒दा, मंदिर १६-१०३९ 





इस अध्याय में भगवान्‌ अपना विराट स्वरूप अजुन को 
चतक्ाते हैं । भक्तों को यह अध्याय बहुत प्रिय है । इसमें 


मदलुग्रहयय परम युद्यमध्यात्मसंज्ञितम््‌ 
यचयोक्त वचस्तेन मोहो5य॑ विगतों - मम्त ॥१॥ 
अजुन वोले-- 

. आपने समृपर कृपा करके यह आध्यात्मिक 


परम रहस्य कहा है । आपने मुझसे जो वचन कहे 
उनसे मेरा यह मोह टल गया है । ० हा 


प्राणियों की उत्पत्ति और नाश के सम्बन्ध में 
मेंने आपसे विस्तारपूः 





गीताबोध ] 


एवसेतचथात्थ त्वमात्मानं परमेश्वर । 
द्रष्ट्रभेच्छामि ते रुपमेश्वरं पुरुषोत्तम ॥३॥ 
. हे परमेश्वर ! आप जैसा अपने को पहिचनवाते 
हैं वैसे ही हैं । हे पुरुषोत्तम ! आपके उस ईश्वरीरूप 
के दशेन करने की मुझे इच्छा होती है 
मन्यसे यादि तच्छक्य मया द्रष्टुमिति प्र 
योगेश्वर ततो मे तव॑ दशयात्मानमव्ययम्‌ 
हे प्रभो ! वह दशेन करना मेरे 


सम्भव मानते हों तो हे योगेश्वर | उस अव्यय रूप 
का दशेन कराइए | 


सगवानुतवाच 


श्रीभमगवान बोले--- 


हे पार्थ ! मेरे सैकड़ों ओर हज़ारों रूप देख | 
वे नाना प्रकार के 


बहुन्पच्ष्पूवाशे पश्याथयाणि 


कपल ननन++न न तर० ७१५५० ५५-१३०४७" 





ः | विधवरूयदर 

.. है भारत ! आदित्यों, असुओं, रुद्रों, दो अश्विनों । 
ओर मरुतों को देख । जो पहले कभी नहीं देखे गये 
ऐसे बहुत से आश्चर्यों को तू देख । हक 
इहकरथ जगत्कृत्स्सन पश्याथ सचराचरप । 
भर दह गुडाकंश यच्चान्यद्द्रष्ड्रीमच्छासे ॥७॥ 


हे गुडाकेश ! यहाँ मेरे शरीर में एक रूप से 
स्थित समूचा स्थावर और जंगम जगत्‌ तथा और 


जो-कुछ तू देखना चाहता हो वह आज देख । ७ 
नतु मां शक्यसे द्रष्डमनेनेव स्वचक्षुषा । 
दिव्य॑ ददामि ते चक्तुः पश्य मे योगमैश्वरम्‌ ॥८॥ 


इन अपने चसमचल्लुओं से तू मुझे नहीं देख 
सकता। तुमे मैं दिव्यचक्लु देता हूँ । तू मेरा 






















५ 











शेश्वरीचीग देख । / ० 0 लि जाद्व 
धजय उदाच 7 
एवमुकत्वा तता राजन्महायोगेश्वरो हरि! । 


दशंयामास पाथोय परमे रूपमैश्वरम ॥६॥ 
संजय ने केहा++ |... 






योगेश्वर ऋष्ण ने ऐसा कहकर पार्थ.._ 
म्‌ इश्वरी रूप दिखलाया 4 
१६७ 











अनासक्तियोग : गीताबोघध 


अनेकवक्‍्त्रनयनमनेका दूधुतदश नम 
अनेकदिव्याभरणं दिव्यानिकोद्यतायुधम्‌ ॥१०॥ 
वह अनेक मुख और आँखोंबाला, अनेक 
अद्भुत दशनवाला, अनेक दिव्य आभूषणवाला 
और अनेक उठाये हुए दिव्यशञ्तरों वाला था। १०. 


दिव्यमाल्याम्बरधरं॑ दिव्यगन्धानुलेपनमत । 
सवोश्यमय देवमनन्त विश्वतोम्मुखप्त ॥११॥ 


उसने अनेक दिव्य मालायें ओर वश्र धारण 
कर रखे थे और उसके द्व्य सुगंधित लेप लगे हुए 
'थे। ऐसे वह सव प्रकार से आश्चर्यमय, अनंत 


है. है , कक 


सर्वव्यापींदेव ये।.... . ११ 


हे 


है है. 


दिवि. सूयसहस्रस्थ भवेश्यगपदुत्थिता । .. 


& 


यदि भा; सदशी सा स्थाज्भासस्तस्य महात्मग! १२ 


आकाश में हज़ार सूर्यों का तेज एक साथ 
प्रकाशित हो उठे तो बह तेज उस महात्मा के तेज 
जैसा कदाचित्‌ू हो |... हा 
तत्रेकस्थ जम्त्कृत्स्स प्रविभक्तमनेकधा । 
अपश्यहृवदवस्य शरारे पाण्डवस्तदा ॥११॥ 


वहाँ इस: देवाधिदेव के शरीर में प|ंग्डव 
श्ध्द 









मम . [ विश्वरू रूपदर्शनयों 22380 नयोग' 


. झनेक प्रकार से विभक्त हुआ समूचा जगत एक रूप... 






.. में विद्यमान देखा। हक हा ९३... 


. ततः स विस्मयाविष्टों हृश्रोमा घनंजय/। 





. अणम्य शिरसा देव॑ कृताञनलिस्माषत ॥ १४ 
.... फिर आश्चयचकित ओर रोमाज्वित हुए... । 


. घन॑जय सिर म्ुका, हाथ जोड़कर इस प्रकार 
बोले-+...... 2. 
. अजन उवाच 
 पश्यामं द्वास्तव कु बने ह॒ह हा 

.... सवोस्तथा भूतविशेषसब्डान । 
 बअल्ाएमाशरश कमलासनख- क्‍ 
सषाथ सवानुरगाथ द्व्यान ॥१५ 
. झजन बोले-- 











. हे देव ! आपकी देह में में देवताओं को, मिन्न- 


भिन्न प्रकार के सब प्राणियों के समुदायों को, कमला- 
सन पर विराजमान ईंश ब्रह्मा को, सब ऋषियों को 
ओऔरदिव्य सर्पों को देखता हूँ।..... १« 
अनेकबाहदखक्त्रनेत्र हे 
... पश्यामि तवां स्वेतोडनन्तरूपम । 

नान्तें नमध्य न पुनसतवादि......* 

पश्यामें विश्वेश्वर विश्वरूप ॥१ 6॥ 
१६६ 











आपको सें अनेक हाथ, उद्र, मुख और नेश्नयुक्त 
अनन्त रूपवाला देखता हैँ । आपका अन्त नहीं है 
अध्य नहीं है, न है आपका आदि। हे विश्वेश्वर,! 
आपके विश्वरूप का में दान कर रहा हैँ। १६ 


किराटिन गादिन चक्रिएं च 

क्‍ तेजोराशिं सर्वतों दीछि 

पश्यामें त्वां दुनिरीत्य समन्‍्ता 

क्‍ दप्तानलाकंद्चातिमप्रमेयम् ॥१ ७ 


मुकुटधारी, गदाधारी, चक्रधारी, तेज के पुर 
स्वेत्र जगमगाती ज्योतिबाले, साथ ही कठिनाई से 
दिखाई देनेवाले, अपरिमित और प्रज्वलित अग्नि किंवा 


सूर्य के समान सभी दिशाश्रों में देदीप्यमान आपको 


में देख रहा हूँ । हो 


त्वमच्र परम वेदितव्य॑ 


त्वमस्य विश्वस्य पर निधानम । 
मव्ययः शाश्रतधमंगो पा 


सनातनस्त्व पुरुषो मतो भे ॥१८॥ 


आपको मैं जानने योग्य परम अच्तररूप, इस 
जगत्‌ का अन्तिम आधार, सनातन धम 
























अनादिमध्यान्तमनन्तवीये 
मनन्‍्तवाह शशिसेनेत्र 


पश्यामि तवां दोधहुताशवबत्र | 
... खतेजपा विश्वमिद तपन्‍तम ॥९६॥ 
जिसका आदि, मध्य या अन्त नहीं है, जिसकी. 
सत अनन्त है, जिसके अनन्त बाहु हैं, जिसके 
सूर्यचन्द्ररूपी नेत्र हैं, जिसका मुख प्रज्वयलित अग्नि 
के समान है और जो अपने तेज से इस जगत को 
तपा रहा है ऐसे आपको मैं देख रहा हूँ । १९, 
द्यावाप्रथिव्योरिदमन्तरं दि... «& 
व्याप्त ल्वथैकेन दिशश्व सवोः 
इृष्टवाद्शुत रूपसुग्न तवद है 8 
लोकत्रयं प्रद्यथित महात्मन्‌ ॥२० 
आकाश ओर प्रथ्वी के बीच के इस अन्तर में 
आर समस्त दिशाओं में आप ही अकेले व्याप्त दो 
रहे हैं । हे महात्मर्‌ ! यह आपका अछुत उम्र रूप 
देखकर तीनों लोक थरथराते हें । जा श० 
अमी है तवां सुसच्ठदा ।वशाच्त ४75 
केचिद्भीताः आ्राज्ललयो गृणान्त । 
स्वस्तीत्युक्ट्वा महर्पिसिद्धसछ्ा। ४ 
स्तुवन्ति त्वाँ स्तुतिभिः पृष्कलामि; ॥२ १॥ _ 
बकरे 2 


और यह देवों का संघ आपमें प्रवेश कर र .. 
है। भयभीत हुए कितने ही हाथ जो ड्कर आपका सबने... 
कर रहे हैं। महर्षि और सिद्धों का समुदाय 4 जगत्‌ 


_ रुद्रादित्या वसवो ये च साध्या.. हा 
..... विश्वेषश्विनों मरुतश्ोष्मपाथ । 
गन्धवयक्षासरासेद्रसइ्ा.... । 


वीक्षन्ते त्वां विस्मिताओव सर्वे ॥|२२)॥ 


रुद्र, आदित्य, बसु, साध्यगण, विश्वदेव, अश्विनी- 
ऊँमार, मरुत्‌ , गरम ही पीनेबाले पितर, गन्धवे 
यक्ष, असुर ओर सिद्धों का संघ, ये. सभी विस्मित 


होकर आपको निरख रहे हैं। »...... २१२ 


महाबाहों | 
दर बहुरष्टाकराल - 


दृष्ट्वा लोकाः अव्याथितास्तथाहम 


.._ है महाबाहों ! बहुत से मुख और आऑँखोंवाला, 
अनेक हाथ, जंधा और पैर 




















दृष्ट्वा हि स्ां प्रव्यथितान्तरात्मा 
धुर्ति न विन्दामि शर्म च विष्णो २४॥ 


आकाश का स्पशे करते, जगमगाते, अनेक रंगॉ- 
वाले, खुले मुखबाले और विशाल तेजज्ली नेत्रवाले 
'पको देखकर हे विष्णु ! मेंस हृदय व्याकुल दो 
उठा है और में घेयं या शान्ति नहीं रख सकता । ९४ 


दंष्टाकरालानि च ते झुखानि 
दष्टवेव कालानलस ज्ञिभाने । 


दिशो नजाने नलभेच शर्म... 
प्रसीद देवेश जगज्निवास ॥२५॥ 


हि जा 22 है ५ १, 


.. प्रलयकाल के अग्नि के समान और विकराल 
दाढोंवाला आपका मुख देखकर न मुझे दिशायें जान 
पड़ती हैं, न शान्ति मिलती है; हे देवेश ! हें जगन्नि 
वास | प्रसन्नहोइए॥ |... २५ | 
2०३ | 








ह चत्वां धृतराष्ट्स्य पुत्राः 
संवे सहैवावनिपालसच्नेः 
भीष्मो द्रोणः सूतपुत्रसथासा..... 
..._ सहासदीयेरपि योधमुख्येः ॥२६ 
अक्त्राणि ते त्वरमाणा विशां 
... दंडट्ाकरालानि भयानकानि । 
केचिद्विलभा इशानान्तरेषु...... 
संदृश्यन्ते चूरिंतिरुचमाडैः ॥२७॥ 
सब राजाओं के संघ सहित, ध्ृतराष्ट्र के ये पुत्र 


भीष्म, द्रोणाचाय, यह सूतपुत्र कर्ण और हमारे 
मुख्य योद्धा, बिकराल दाढ़ोंवाले आपके भयानक 


मुख में वेग से प्रवेश कर रहे हैं | कितनों ही के सिर 
चूर होकर आपके दांतों के बीच में लगे हुए दिखाई 
बदेदे 7 7 रक्रे७ 


बडे 


यथा नदीनां बहवो5म्बुवेगाः 
तवासा नरलाकवारा 






















ओर है दौड़ती है उस प्रकार आपके बगकते श्र हुए 
मुख में ये लोकनायक प्रवेश कर रहे हैं। २८ 








जैव नाशाय विशन्ति लोका 
स्तवापि वक्‍त्राणि सम्द्धवोगा ॥२६॥ 


... जैसे पतंग अपने नाश के लिए बढ़ते वेगसे 
जलते हुए दीपक में कूदते हैं बेसे आपके मुख में भी 
सब लोग बढ़ते हुए वेग से प्रवेश कर रहे हैं। २९ 


लेलिहसे प्रसमानः। समन्‍ता- || | 
ल्लोकान्समग्रान्दनेज्वलाड।।... 
वेजोमिरापूष.. जगत्सम्र || 
भासस्तवोग्राः प्रतपन्ति विष्णों ॥३०॥ 
... सब लोगों को सब ओर । 
अपने धधकते हुए मुख से चाट रहे हैं । हे सव- 


व्यापी विष्णु ! आपका उम्र प्रकाश समूचे जगत्‌ 


तेजसे पूरित कर रहा है ओर तपा रहा है। हा. 

















४ गीताबोध ] 















आख्याहि मे को भवालुग्र 
- .. नमोे्स्तु ते देववर प्रसीद 


( 


विज्ञातामिच्छामि भवन्तमाद 
न हि प्रजानामि तब ग्रवृत्तिम ॥इश॥ 
उम्ररुंप आप कोन हैं सो मुझसे कहिए हे 
देववर ! आप श्रसन्न होइए । आप जो आ।दि कारण 


.... हैं, उन्‍हें मैं जानना चाहता हूँ । आपकी अबृत्ति मैं... 
0 5 नदी जानता। .... . ४ ३० 























. श्रीगयवानुवाच क्‍ 


..... क़ालोइसि लोकच्षयकृत्यवद्धो 
आओ लोकान्समाहतुमिह ग्रबृत्त। । 

















.... आतेषपि त्वां न भविष्यन्ति सर्वे क्‍ 
मम येघबख्िता; प्रत्यनीकेषु योधाः ॥३२॥ 
रा . शऔभगवान बोले--.......्र्र्र्ररः़ 





.. लोकों का नाश करनेवाला बढ़ा हुआ में काल 
हैं। लोकों का नाश करने के लिए यहाँ आया हूँ | 


पत्येक सेना में जो ये सब योद्धा आये हुए 














तसाचमुत्तिन्‍्ठ यशों लभख 

जित्वा शत्रून्भुदच्य राज्य समृद्धम्‌ । 
मयवेते निहतां। पूवर्भव 

निमित्तमात्र भव सब्यसाविन्‌ ॥३१॥ 


.. इसलिए तू उठ खड़ा दो, कीर्ति ग्राप्त कर, शत्रु 
को जीत कर घनधान्य से भरा हुआ राज्य भोग । 
इन्हें मेने पहले से हो मार रखा है | हे सव्यसाची ! 


तूतो केवल निमित्तरूप हो जा। ... . .. हैई 


दो च भीष्म च जयद्र्थ च 
कर्ण तथान्यानपि योधवीरान्‌ । 


मया हतांसत्वं जहि मा व्यथिष्ठा 
युध्यस्व जेतासि रणे सपल्रान्‌ ॥३४॥ 


पु 


3 द्रोण, भीष्म, जयद्रथ, कणों | आर | अ्यन्यान 
शोद्धाओं को में मार ही चुका हूँ । उन्हें तू मार; डर 
अत; लड़; शत्रु को तू रण में जीतने को है।. ३४ 


«४०७ 












कियोग : गीताबोध । 
















ए्वच्छ्त्वा वचन केशवस्य हु 





कृताझ्जलिवेपमानः किरीटी । . 
. नमस्कृत्वा भूय एवाह 











कैशत्र कर हाथ जोड़े, कांपते 
ह९, बारबार नमस्कार कर के, डरते-डरते, प्रणाम 

| .. करके मुकुटधारी अजुन श्रीकृष्ण से गददकशणठ से 
रा इस प्रकार बोले । हे .. इथ 


37४7 अर्जन उवाच 
|... थाने हर्षीकेश तब श्रकीत्यां 
7 आम जगह्महृष्यत्यनुरज्यते च 
का रतास भाताने दिशोी दन्ति 
जा . सेव नमस्थान्त च सिद्धसड्बाः 
| ४... बन बोले 8 
जप हे हषीकेश ! आपका कीर्तन करके जगत को 
जो हर्ष होता है और. आपके लिए जो अनुराग! 
उत्पन्न होता है वह उचित हो है । भयभीत 
इधर-उधर भागते हैं और सिद्ध 
आपको नमस्कार करता है। 




















जलन सर 

















कक ४ + 











है महात्मन ! वे आपको क्यों नमस्कार न करें ९ 
प ब्रह्मा से भी बड़े आदिकतों हैं । हे अनन्त, 
हे देवेश, है. जगन्निवास ! आप अक्षर हैं, सतत हैं 
असत है ओर इससे जो परे है वह भी आप 


ही हैं। 
त्वमादिदेवः पुरुष! पुराण- 


स्त्वमस्य विश्वस्य पर निधानम्‌ ! 
वेतासे वेध च परं च धाम 
त्वया तत विश्वमनन्तरूप ॥श्ष॥ 


.. आप आदि देव हैं । आप पुराण पुरुष हैं। 
आप इस विश्व के परम आश्रयघ्थान हैं। आप जान- 
नेवाले हैं और जाननेयोग्य हैं | आप परमघाम है । 





गीताबोीध | 



























वायुयभाउम्रिवरण/ शशाइइ.|रररः 
.... ग्रजापतिस्त प्रपितामहथ्र । 


... जमो नमस्तेइस्तु ससछलाः 
. पुनथ भूयाइपि नमो नमस्ते ॥३&॥ 
वायु, यम, अप्नि, वरुण, चन्द्र, प्रजापति, प्रपिता- | 
सह आप ही हैं । आपको हज़ारों बार नमस्कार पहुँचे। रे 
ओर फिर भी आपको नमस्कार पहुँचे। . ३९ 
मा, नमः पुरसादथ शष्ठतस्ते 
2, . नमोस्तु ते सवंत एवं से । 
...... अनन्तवीयोमितविक्रमस्लं हे 
उन कम सब समाझोषि ततो5सि सब ॥४०॥ 
... हैं सवे ! आपको आगे, पीछे, सब ओर से 
... जमस्‍्कार है। आपका वीय अनन्त है, आपकी शक्ति 
अपार है, सब-कुछ आप ही घारण करते हैं, इस- 

. लिए आप द्वी सवे हैं। ....... ४० 












































4 


. “सखेति मत्वा असर्म यहुक्त.... 
हे कृष्ण हे यादव है सखेति । 





... यअच्चावह्रासाथमसत्कृता इसि 
विहारशय्यासनभोजनेषु | 

. शकोष्थवाष्यच्युत तत्समचे........... 
हर तत्वामये त्वामहमग्रमेयम्‌ ॥४२॥ 


मित्र जानकर और आपकी यह महिमा न 


 जानहर हे कृष्ण ! है यादव ! हे सखा ! इस प्रकार 
: असम्बोधित कर मुझे भूल में या प्रेम में भी जो अवि- 
वेक हुआ हो और विनोदाथ खेलते, सोबे बैठते या. 
. खाते अर्थात्‌ संगति में अपका जो-कुछ अपमान 
छुआ हो उसे क्षमा करने के लिए में आपसे आ्थेना 
करता हैँ ॥ 5 5 परन्धर 
पितासि लोकस्य चराचरस्थ 
हा त्वमस्य पूज्यथ गुरुगरीयान्‌ । 
.._ न खत्समो>स्ल्यम्याधिकः कुतोउन्यों 


लोकत्रये5प्यप्रातिमप्रभाव । ॥8श॥ 


स्थावर जंगम जगत्‌ के आप पिता हैं । आप 


.. अुसके पूज्य और श्रेष्ठ गुरु हैं। आषके समान कोई 
की .. नहीं है तो आपसे अधिक तो कहाँ से हो सकता 


लोक में आपके सामथ्य का जोड़ 


रह 








प्रसादये त्वामहमीशमीड्यम्‌ । 
पितेव पुत्रस्स सखेव सख्युः 





















इसलिए साष्टांग नमस्कार करके आपसे, पूज्य 
..... इंश्वर से प्रसन्न होने की प्राथना करता हूँ । हे देव, 
0 जिस तरह पिता पुत्र को, सख्य सखा को सहन 
. करता दे बेसे आप भेरे प्रिय होने के कारण मेरे 
जा कल्याण के लिए मुझे सहन करने योग्य हैं। ४४ 














.... अहदृष्पूंव हषितोड्स दुृष्टवा 











'  भयेन च॒प्रव्यथित मनो मे । - 


भू ; ह हि 
| 


.. तदेव में दशय देव रूप 













.... प्रसीद्‌ देंबेश जगनिवास॥४श। 





के 


... पहले न देखा हुआ आपका ऐसा रूप देखकर 
मेरे रोएँ खड़े हो गये हैं और भय से मेरा मन व्या- 
कुल हो गया है। इसलिए हे देव | अपना पहले का 






दर्शन करना चाहता हूँ । हे सइख्॒बाहु ! हे विश्वमूर्त 
अपना चतभुज रूप घारण कीजिए |. ४६ 


आ्रभगवानुवाच 
| । इक $ 
या प्रसन्नेन तवाजुनेद 
रूप॑ पर॑ दर्शितमात्मयोगात्‌ । 


विश्वमनन्तमाय 


परम आदिरूप दिखाया है; यह 
देखा दे । 





न वेदयज्ञाध्ययनेने दाने . 
.... ने च क्रियाभिन तपोमि 
एवरूप;। शकक्‍य अह चूलाक 
..॑. द्रष्दु ल्वदन्येन कुरुप्रवीर ॥४८॥ 


कुरुप्रवीर ! वेदाभ्यास से, यज्ञ से, अन्यान्य 
शासतरों के अध्ययन से, दान से,क्रियाओं से, या. उम्र 


तपों से तेरे सिवा दूसरा कोई यह मेरा रूप देखने में 
समंथ नहीं है। “ता हा 7 हट 
मा ते व्यथा मा च विमृदभावों 

दृष्टूवा रूप॑ घोरमीदल्यामेदस । 
व्यपेतर्भीः प्रीतमना। पुनस्त्व॑ 


तदेव में रूपामिंद प्रपश्य ॥४६॥ 
यह सेरा विकरशाल रूप देखकर त घबरा मत, 


मोह में मत पड़ । डर छोड़कर शान्दचिच्रः हो और 
मेरा परिचित रूप फिर देख ॥ 


चजयउवाच 





















संजय ने कहा-- 
_.. थों बासुदेव ने अजु 
_ फिर दिखाया। और फिर शान्तम्रूति धारण करके. 
भय-भीत अजुन को उसमहात्मा ने आश्वासन दिया।._ 











इृदानीम 
घांजुन बोले". हज कम 
हे जनादन ! यह आपका सोम्य मानवध्वरूप 
देखकर अब में शानन्‍्त हुआ ओर ठिकाने आ 
गयाश 5 
(श्रीमगवानुवाच........... कै 
सदुदे्शमिदं रूप दष्ट्वानसि यन्‍्मम । 
दवा अप्यस्य रूपस्य न त्य॑ दशनक लिणु। ४२ 
ञ्री भगवान बोले  -+ - 
मेरा जो रूप तूने देखा उसके दशन बहुत दुलभ 





























भक्‍्त्या खवनन्यया शक्य अहमेवंविधो5जुन । 
ज्ञातु द्रष्टु च तखेन प्रवेष्द च. परंतप ॥५४७॥ 


परन्तु हे अजुन ! हे परतप | मेरे सम्बन्ध 








ऐसा ज्ञान, ऐसे मेरे दशन और मुझ में वास्तविक 





अवेश केवल अनन्य भक्ति से हो सम्भव है।. ०४ 


मत्कमंकुन्मत्परमो मद्भक्तः सड्न्‍रवा्जित!.. 
निबर! सर्वशूतेषु य/ स मामेति पाण्डव ॥५५॥ 



















....7 है पाण्डव | जो सब कर्म मुमे समर्पण करता द 
है, भुम में परायण रहता है, मेरा भक्त बनता है, 

....... आपक्ति का त्याग करता है और प्राणीमात्र में - “ 
..... ठेषरहित होकर रहता है, बह मुझे पाता है। ५५... 





....... विश्वरूप दर्शनयोगो नामैकादशोउशध्याय: ॥११॥ 


....._ इस प्रकार श्ीमक्षयवद्गीतारूपी उपनिषद्‌ अर्थात्‌ 


बद्गविद्यान्तगंत योगशास्र के श्रोकृष्णाजुनसंबाद का विश्व- 
रूपदशन-योग नामक ग्यारहवां भध्याय समाप्त 















. भक्वियोग: 


| मंगल्ल प्रभाव 


“आश्रम में पाले जानेवाले अतों के बारे में, यज्ञ के... 


बारे में, और यज्ञ की भावश्यकता के बारे में हम विचारकर 


_ झुके । लब जिस पुस्तक का हम हर पखवाड़े में रोज़ थोड़ा- 

. थोड़ा करके पारायण करते हैं, मनन करते हैं, जिले 

हमने अपने लिए आध्यात्मिक दीपस्तम्म--प्रवरूप--बना 
.. रखा है, उसे मैं जिस तरह समझा हूँ, उसका विचार कर 

. लेना चाहता हुं. । यह विचार पहले पुक पत्र से तो सा 

ही था, गत सप्ताह ' भाई के पत्र ने मुझसे इसका निश्चय 

कराया । वह लिखते हैं कि वह अनासक्तियोग पढ़ते तो हैं, 

पर समझने में कष्ट बहुत होता है। आम-फ्टम भाषा में 

_ श्र्थ करने का प्रयत्न करते हुए भी शब्दशः अनुवाद करने के. 


._ कारण समझने में कठिनाई तो रही ही है । जहाँ विषय हो. ० 
कठिन हो, वहाँ सरछ भाषा क्या कर सकती है ? अतपूव 
अब विषय को ही सरछ--आसान--भाषा में समझाने का... 


अयक्ष करने का विचार है। जिस चीज़ का हम चलते-फिरते 
_डपयोग करना चाहते हैं, जिसकी सहायता से हम अपनी 


तमाम आन्तरिक उलझने सुलझाने का प्रयत्न करते हैं, वह... 


अन्थ जितनी तरह से, जिस तरह समझ में आवे, उस तरह 


हम उसे समझें, ओर बार-बार उसका मनन करें तो भन्त 









अभासक्तियोग + गीताबोध ] द 
में हम तन्‍्मय हो सकेंगे। मैं तो अपनी सारी कठिनाइयों 
मे गीता माता के पास दौड़ जाता हूँ और आजतक आखश्ा- 
सन पा सका हूँ । इसलिए जो उससे आशासन पानेवाले 

है. सम्भव है, उन्हें वह रीति जानकर कुछ अधिक मदद 
मिले, जिस रीति से मैं रोज्ञ-ब-रोज़ गीता को समझ्षता 
जाता हूँ, अथवा यह भी असम्भव नहीं कि उन्हे उसमें से 

कुछ नया ही देख पड़े।. बा 

आज तो बारहवे' अध्याय का सारांश देना चाहता हूं ॥ 

यह भक्तियोग है | विवाह के अवसर पर हम दृम्पति को _ 

.... पाँच य्ञों में से एक यज्ञ रूप में इसे बर-जबान याद करके: 
क्‍ इसका मनन करने को कहते हैं। भक्ति के बिना ज्ञान और 
_..... .. कम ऋष्क हैं, सूखे हैं और बन्धन रूप भी हो सकते हैं ४ 
..../...... अतपुव भक्तिमय होकर गीता का यह सनन दस आरम्भ कर 
../. .. अजुन भगवान से पूछतेहें-- . | हे 
....._ साकार को पूजनेवाले और निराक्वार को पूजनेवाले भक्तों 
.. में अधिक अच्छे कौन हैं १ इस म्रइन का डचर देते हुए भग- 
...... वान कहते हैं--जो मेरे साकार रूप का श्रद्धा-पूर्वक मनन 
.. करते हैं, उसमें लीन होते हैं, वे श्रद्धालु मेरे भक्त हैं। पर 
जो निराकार तत्व को भजते हैं, और उसकी उपासना के 
लिए जो इन्द्रियमात्र का संयम करते हैं, सब चीजों के प्रति| 
समभाव रखते हैं, किसीको फँच-नीच नहीं समझते, वे भी 
मुझे पाते हैं । इसलिए यह नहीं कहा जाता कि इन दोनों 
में अमुक श्रेष्ठ है। परन्तु अरीरधारी से निराकारी की भक्ति 
अदक्य मानी जाती है । निराकार 






























































































निगुण है और इसलिए मनुष्य की कल्पना से भी परे है, 
इसलिए सब देहधारी जान में और भनजाम में साकार के 
ही भक्त हैं। अतएव तू तो मेरे सांकार विश्वरूप में ही अपना 
मन पिरो दे; सब उसके पास रख दे । यदि यह न किया जा 
चित्त के विकारों को रोकने का अभ्यास शुरू कर | 

अर्थात्‌ यम-नियमादि का पान करके, म्रणायास-आसानादि 
की मदद छेकर मन पर काबू प्राप्त कर । यह भी न कर 
सकता हो तो जो-कुछ करे, वह मेरे ही छिए करता है, इस 
एरणा से तू अपने सब काम कर | इससे तेरा मोद्द, तेरी 
ममता घटेगी और वैसे-वेसे तू निर्मल शुद्ध होता जायगा 
और तुझमें भक्तिरस आवेगा । यह भी न हो सके तो कमे* 
मात्र के फल का त्याग कर दे । अथांत्‌ फल की इच्छा छोड़ 
दे। तेरे हिस्से जो काम आ जाय, वह किया कर | मनुष्य 
फल का स्वामी हो ही नहीं सकता। फछ के उपजाने में 


8. अनेक अज्ञ--कारण--इकट्ठा होते हैं, तब वह पेदा होता है » 
इसलिए तू केवछ निमित्त मात्र बन जा। मैंने जो ये चार 
र बताये हैं, यह मत समझ कि इनमें कोई घटिया और कोई 


भक्ति कब 7 का रस चख । ऐसा प्रतीत होता है कि ऊपर थस- 
नियम-आणायाम-आसनादि का जो मार्ग बताया है उसकी: 
अपेक्षा श्रवण-भसजन आदि ज्ञान-मार्ग सरल है, और उसकी 
अपेक्षा उपासना रूप. ध्यान सरऊ है, और ध्यान की भी 

















अनासक्तियोग : गीताबोंध | हे क्‍ हि 


सब मार्ग छेने पड़ते हैं। वे एक-दूसरे में मिले हुए तो हैं 
ही | जहाँ-तहाँ से जैसे बने तुझे तो भक्त बनना है। जिस 
आग से भक्ति सिद्ध होती हो उस माग से उसे साथ ही 
भक्त किसे कहा जाय, यह भी में तुझे बताये देता हूँ । 
भक्त किसी का ह्रष न करे, किसी के प्रति बेर-भाव न रखे 
जीवमान्न के साथ मेत्री स्थापित करे, जीवामन्र के प्रति 
करुणा का अभ्यास करे, इसके किए मप्तता का त्याग करे । 
आप मिटकर शन्यवत्‌ बव जाय, दुःख-सुख समान माने 
कोई दोष करे तो उसे क्षमा दान करे यह सोचकर कि खुद 
भी अपने दोषों के लिए जगत्‌ से क्षमा का भूखा है। सन्तोषी 
के रहे, अपने शुभ शिक्षयों से कमी न डिगे, मन भर बुद्धि- 
... सहित सर्वे मेरे अर्पंण करे, उससे छोगों को डह्नेग न हो, 
मी, वे न डरे, घह स्वयं भी लोगों से न दुःख माने, व डरे, मेरा 
क्‍ भक्त दृष-शोक-भय आदि से मुक्त रहे, उसे किसी प्रकार -- 
रा की इच्छा न हो, वह पवित्र हो, कुझ्बछ हो, उसने बड़े-बड़े . 
...... आरामों का त्यांग किया हो, निश्चय में दृढ़ रहता हुआ भो. 
ला दभ ओर अद्यभ दोनों परिणामों का वह त्याग करे, भर्थात्‌ 
उनके सम्बन्ध में निश्चिन्त रहे, उसके लिए कौन झत्र और 
.... कौन मित्र ? उसको क्‍या मान और क्या अपमान ? वह तो 
... मौन घारण करके जो मिला हो उसी में सन्तुष्ट रहे और 
शकाकी की भांति विचरता हुआ, सत्र स्थितियों में स्थिर 
हे--इस प्रकार जो श्रद्धत्वान बनकर बरतते हैं वे मेरे प्रिय 























































[ १२ | 


पुरुषेत्तम के दर्शन अनन्य भक्ति से ही होते हैं, मग- 
.. बान के इस बदचन के बाद तो भक्ति का स्वरूप है! सामन 
. आजाना चाहिए ९ यह बारहवों अध्याण सबको कंठ कर 
 क्वना चाहिए। यह पक्र छोटे-स-छोट। अध्याय है १ इसमें: 
दि हुए मक्त के लक्षुणु नि मनन करने येछय हैं ॥ 


अजुन उवाच मा 
.. एवं सततयुक्ता ये भक्तासत्वां पर्युपासते । 
ये चाप्यक्षरमव्यक्त तेषां के योगवित्तमाः ॥१॥ 
 अजन बोले -- 
.. इस प्रकार जो भक्त आपका निरन्तर ध्यान 
..धरते हुए आपकी उपासना करते हैं और जो आपके 
.. अविनाशी अव्यक्त स्वरूप का ध्यान धरते हैं. उनमें 
सेकौनयोगी श्रेष् माना जाय? ९५ 
. आरीमगवानवाच क्‍ गा) 
 मथ्यावेश्य मनो ये मां नित्ययुक्ता उपासते |... 
. श्रद्धया परयोपेतास्ते में युक्ततमा मता।॥शा॥# 


.. श्री भगवान्‌ बोले-- हो 
















नित्य ध्यान करते हुए मुममें मन लगा कर 
श्रद्धा से मेरी उगासना करता है उसे में श्रेष्ठ 
योगो मानता हैं। / हा 5 दे. 
ये त्वक्षरमानदेश्यमव्यक्त॑ पयुपासते । 

.  सवंत्रगमाचन्त्य च कूटस्थमचल थप्रुव ॥१३ 
'संनियम्थेन्द्रियग्राम॑ सर्वत्र समबुद्धयः ।. 
पा ते प्राप्लुवान्त मामेव सवभूताहेते रता।॥शा 
मी सब इन्द्रियों को वश में रखकर, सवन्न समत्व का 
मी पालन करके जो दृढ़, अचल, धीर, अचिन्त्य, सवव्यापी, 
कि - अव्यक्त, अवशुनीय, अविनाशी स्वरूप की उपासना 
-...... करते हैं वे सारे प्राणियों के द्वित में लगे हुए मुमे 
055 ही पाते हैं। 

















































जिनका चित्त अव्यक्त में लगा है उन्हें 
अधिक है । अव्यक्त गति को देहधारो कष्ट से 
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सन्तोष करना पड़ा । इसलिए मृ्तिपूजा का निषेध. करनेवाले मी | 
: सृह्मरीति से विचारा जाय तो मृतिपूजक दी दोते हैं. । पुस्तक की । 
..थूजा करना, मन्दिर में जाकर पूजा करना, पक दी दिशा में मुख पे 
रखकर पूजा करवा , यद्द सभी साकार पूजा के लक्षण हैं। तथापि 3. 
र के उस पार निराकार अर्जित स्वरूप दे , श्तना तो सबके पट 
जम लेने में ही निस्तार है। मक्ति को पराकराष्टा यह दे कि भक्त 
.. भगवान्‌ में विलोन हो जाय और अन्त में केवल एक अद्वितीय अस्यो 
. भगवान हो रद जायें । पर इस स्थिति को आकार-द्वारा सुलभता से 
 बहँचा जा सकता है। इसलिए निराकार को सोधा पहुँचने का मार्ग 


कश्साध्य कश है । 


तु सवा कमाण साय सन्यस्य मत्परा: । 
अनन्येनेव योगेन माँ ध्यायन्त उपीसत ॥ ६| 
तपामह समझुद्धता व्युससारसागरातू । 
भवामि नचिरात्पाथे मय्यावेशितचेतसाम्‌ ॥»॥ 
..... परन्तु हे पार्थ ! जो मुझमें परायण रहकर सब 
के मुझे समपेण करके, ए%-निष्ठा से मेरा ध्यान 
: थरते हुए मेरी उपासना करते हैं और मुक्त में जिनका क्‍ 
.. वित्त पिरोया हुआ है उन्हें रृत्युरूपी खंसारसागर से 
.मैं मठ पार कर लेता हूँ। व 
प्राधृत्स्व मधि बुर्ध्धि निवेशय । 
येव अत ऊध्व न संशयः ॥८॥ 





अनासक्तियोग : गीताबोध 


... अपना मन मुममें लगा, अपनी बुद्धि मुममें 
रख, इससे इस ( जन्म ) के बाद निःसंशय मुझे हूं 
बावगा। ० मम 5 
अथ चित समाधातुं न शक्रोषि माये स्थिरस्‌। 
याप्योगेन वतो मामिच्छाप्तुं घनजय ।॥॥६। 
जो त मुममें अपना मन स्थिर करने में असमथ 
हो तो हे धनंजय ! अभ्यासयोग से मुझे पाने की 
इच्छा रखना । अत 
अभ्यासेपप्यसमाथा।दा्े मत्कमंपरमो स्व । 
मदथेमपि कर्माणि कुवेन्सिद्धिमवाप्स्यसि ॥१०॥ 
ऐसा अभ्यास रखने में भी त्‌ असमर्थ हो तो कर्में- 
मात्र मुझे अपेण कर, ओर इस प्रकार मेरे निमित्त 
कम करते-करते भी त मोक्ष पावेगा ।_ १० 


अयवैतदप्यशक्तो5सि कर्तु मद्योगमाश्रितः । 


.. ओर जो मेरे निमित्त कम करनेभर की भी. 
तेरी शक्ति न हो तो यत्लपूवंक सब कर्मों के फन्न का 





अभ्यासमाग से ज्ञानमाग श्रेयस्कर है । ज्ञान- 
मार्ग से ध्यानमाग विशेष है । ओर शध्यानमार्ग से 
कर्मफलत्याग श्रेष्ठ है । क्योंकि इस त्याग के अन्त में. 
तुरन्त शान्ति ही होती है ।.../... १२ 
व्िपणी--अभ्यास अर्थात्‌ चित्ततृत्तिनिरोध की साधना । 
॥ अर्थात्‌ श्रवण मननादि । ध्यान अर्थात्‌ उपासना । इनके फल- 
स्वरूप यदि कर्मफलत्याग न दिखाई दे तो अभ्यास अभ्यास नहीं है 
शान ज्ञान नहीं हे और ध्यान ध्यान नहीं हे । 


१४२ 


अद्ेश सर्वेभूतानां मैत्रः करण एवं च । 
. निमेमोी निरहंकार: समुदःखसुखः चमी ॥१३॥ 
. संतुष्ट: सतत योगी यतात्मा इृढ़निश्चयः । 
. अय्यर्पितमनोबुद्धियों महुक्तः स में प्रिय/ ॥१४॥ 
»%... जो ग्राणीमात्र के प्रति छेषरहित, सबका मित्र, 
. दयावान, ममता-रहित, अहंकाररदित सुख-दढुःख में 
. समान, क्षमावान, सदा सन्‍्तोषी,  बोगयुक्त; 
.. इन्द्ियनिम्रही ओर दृढ़निश्वयी है, ओर मुममें जिसने 
.. अपनी बुद्धि ओर मन अपण कर दिया हे ऐसा मेरा 
: भक्त मुझे प्रिय है।... ४. १३-१४ 
# यस्मान्नोद्दिजते लोको लोकान्नोडिजते च यः। 
पामिषभयोदेगैमुक्तो य/ः स च में प्रियः ॥१ २। 
दुनुद 





जिससे लोग उठ्ंग नहीं पाते, जो लागां सं 
नहीं पाता, जो ह॒ष क्रोध, ईष्यो, भय, उद्लेंग से मुक्त 
है,वहमुमे शिय है।..“.... ... 
अनपेक्षः शुचिर्दत् उदासीनों गतव्यथः | 
सवारम्भपारत्यागा या मड़कत!) मंग्रय।॥ 4 

जो इच्छा-रहित है, पवित्र है, दक्ष (सावधान) हैं, 


चिन्ता-रहित है, संकल्पमात्र का जिससे त्याग 
मुझे प्रिय है। १६ 


यो न हृष्यति न द्वेष्टि न शोचाते न काडूच वि।. 
भपरित्यागी मक्तिमान्य/स मे प्रिय॥ १ ० 


जिसे दे नहीं होता, जो द्वेष नहीं करता, 
। , जो आशाएँ नहीं बाँधता, जो 


औुभाशुभ का त्याग करनेवाल्ा है, वह भक्तिपरायण 
77.77: 0७ 
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इस सबसें जो समतावान हैँ, जिसने आसक्ति 
छोड़ दी है, जो निन्‍दा और स्तुति में समान भाव से... 

बंता है और मौन धारण करता है, चाहे जो मिले 
उससे जिसे सनन्‍्तोष है, जिसका कोई अपना निजी 
स्थान नहीं है, स्थिर चित्तव्राला है, ऐसा सनिभक्त 
मम्मे प्रिय हे ३8 ओह 


थे तु धम्योम्रवर्मिंद यथोकर्त पथुपासते । 
अदधाना मत्परमा भकतास्ते5तीव में प्रिया।॥२०॥ 


तत्सदिति श्रीमद्भगवद्‌गीतासू पनिषत्पु अद्मविद्यायां 
भक्तियोगो नाम द्वादशोडध्यायः ॥१२॥ 


... थह पवित्र अमृतरूप ज्ञान जो मुझमें परायण 
रहकर श्रद्धापूवक सेवन करते हैं वे मेरे अतिशय प्रिय 








5» तत्सत्‌ 


... इस प्रहार श्रोमद्भगवद्गीतारूपी उपनिषद्‌ अर्थात्‌ 
अक्वविद्यान्तरात योगशाखतर के श्रीकृष्णाजुनसंवाद का भक्ति- 
नामक बारहनां अध्याय समाप्त हुआ। 
















भगवान बोले-> || मय पा, 
/ इस हारीर का दूसरा नाम क्षेत्र है, और इसे जाननेवाले _ 


2. का नाम क्षेत्र । सब छरीरों में रहनेवाले मुझको क्षेत्रज्ष_ 
हा समझ । और सचा ज्ञान वह है, जिससे क्षेत्र और क्षेत्रज्ञ 
हा : का भेद जाना जा सके। पंच महाभूत, एथ्वी, पानी, 
... आकाश, तेज, और वायु; अहंता, बुद्धि, प्रकृति, दकशों 
, स्हिय--पाँच कर्मेन्द्रिय और पांच ज्ानेन्द्विय,--एुक सन, 
पाँच विषय, इच्छा, हवेष, सुखन-ुःख संधान-अथोत्‌ निन 
० (तस्ों) का शरीर बना हुआ है उनकी एक होकर रहने की 
की शक्ति, चेतन शक्ति, शरीर के परमाणुओं में एक-दूसरे से मकर 
...... हहने का गुण,-यह संत मिलकर विकारों वाला क्षेत्र बना । 
...._ यह शरीर और इसके विकार जान ले, क्योंकि उनका त्याग 
.. करना है। इस त्याग के लिए ज्ञान आवश्यक है। यह ज्ञान 
अर्थात्‌ अमानित्व या मान का द्याग, दग्भ का त्याग, आहसा 
क्षमा, सरलता, गुरु-सेवा, शुद्धता, स्थिरता विषयों पर, 








































हुए रोग, दुःख, और नि 
स्री-पुत्र, घर-बार सगे: 








सम्बन्धी जादि से मन हटा लेना > ॥, और ममता छोड़नों, अपनी ५ हा 


लोई बात हो, या ना-पसन्‍्द की, उसके विषय _ ० 


. मे समता रखना, ईखर की अनन्य भक्ति, एकान्त लेवन, 
'छोगों में मिलकर सोग भोगने में अरूचि आव्मा-विषयक 


आन की प्यास और अन्ततः आवमदशन । इसका जो उछ्श क्‍ 720 पर 


है, वह भज्ञान है। यह ज्ञान प्राप्त करके जो वस्तु जानने 
की होती है और जिसने जानने से सोक्ष मिलता है, डसके 
बारे में कुछ सुन, वह छेय अनादि परत्रद्या है। अनादि है, क्योंकि 
उसे जन्म नहीं । जब कुछ भी न था तत्र भी वह परत्ह्म 
तो था ही । वह न सत्‌ है और न असत्‌ ही । वह उससे भी 
परे है। दूसरी दृष्टि से उसे सत्‌ कह सकते हैं, क्योंकि वह 
_निष्य है, तो सी उसकी नित्यता को भी मनुष्य नहीं पहचान 
सकता, इससे उसे सत्‌ से भी परे कहा है। उससे कोई भी 
खाली--रिक्त--नहीं है। उसे हज़ारों हाथ-पेर चारा कद सकते 
_हैं। और इस प्रकार यह भास होते हुए भी कि उसके हाथ- 
पैर भांदि हैं, वह इन्द्रिय-रह्चित है। उसे इन्द्रियों की 
. आवश्यकता नहीं है, इसलिए वह उनसे अछिप्त है | इन्द्रियाँ . 
सो आज हैं और कल नहीं । परब्रह्म तो नित्य है और 
_ थद्यपि सब में व्याप्त होकर और सबको घारण करके रहता ._ 
है, इसलिए उसे गुर्णो का भोक्ता कह सकते हैं, तथापि 
- वह गुण-रहित है। शुण का अर्थ ही विकार है। यह भी. 
3 कहा जा सकता है कि वह्द प्राणियों के बाहर है, क्योंकि जो 
- उसे नहीं पहचानते उनके लिए तो वह बाहर ही है। और 


_ श्राणियों के अन्दर तो है ही । क्योंकि सर्वव्यापक् है। इसी... 





प्रकार वह गति करता है और स्थिर भी है। सूक्ष्म है, इसः 
कारण न जाना जाय, ऐसा है। दूर भी है, और नज़दीक 
भी है । नामरूप का नाश है । तो भी वह तो है ही । इस 
प्रशार वह अविभक्त है। पर यह भी कहां जाता है कि वह 
असंख्य प्राणियों में है, इसलिए विभक्त रूप में भी भास होता. 
है। वह उत्पन्न करता है, पाछन करता है, और वही मारता 

। तेजों-का-्तेज है । अंधकार से परे है। ज्ञान का अन्त 
उसमें आाचुका है। इन सब में रहनेवाला परबह्म ही 
जानने-योग्य अर्थात्‌ शेय है । ज्ञानस्रातन्र की प्राप्ति केवकः 
उसे पाने के लिए ही हो' हा 

प्रभु और उसकी माया दोनों अनादि से चले आये हैं । 

माया से विकार पेदा होते हैं। और उससे अनेक प्रकार के. 
कर्म उत्पन्न होते हैं । साया के कारण जीव सुख 
दुःख पाप-पुण्य का भोगनेवाला बनता है। यह जानकर 
जो अलिप्त रहता और कत्तेव्य-कर्म करता है, वह कम करते 
हुए भी घुनः जन्म नहीं केता । क्योंकि वह सत्र इंश्वर को 
ही देखता है, और उसकी भेरणा के बिना एक पत्ता तक हिल 
नहीं सकता | यह समझकर वह अपने सम्बन्ध में “अहं 
भाव को मानता ही नहीं ओर अपने को शरीर से सिन्न 
देखता है और समझता है कि आकाश सवत्र होते हुए भी. 
जैसे सूखा ही रहता है, वैसे दही जीव शरीर में होते हुए भी 
ज्ञान-द्वारा सूखा रह सकता है । क्‍ 





















इस अध्याय में श॒र 
श्रमिगषानुवाच हि मे “ एम 





श्रीभगवान वोले-- 

.. है कौन्तेय ! यह शरीर क्षेत्र कहलाता है, ओर 
इसे जो जानता है उसे तच्तज्ञानी क्षेत्रज्ञ कहते हैं। १ 
त्षेत्रन्न चाप मां वाड्ध पवेक्षत्रषु भारत । 
ज्षेत्रलेत्रज्ञयोज्ञोन यत्तज्ञानं मत मम ॥३॥ 
.. और है भारत ! समस्त क्षेत्रों-शरीरों-में स्थित 
मुमको क्षेत्रज्ञ जान | मेरा मत है कि क्षेत्र ओर 
ल्लेत्रज्ञ के भेद का ज्ञानदी ज्ञा है।.... ३ 
तत्वेत्र यच यादकक्‍्च यददिकारे यतश्र यत्‌ । 
स चयो यत्यमावश्र तत्समासेन मे शुरु ॥१३॥ 


यह क्षेत्र क्‍या है, केसा है केसे विकारधाला 
है, और चेत्रज्ञ कोन है, उसकी शक्ति क्या 














अनासक्तियोग : गीताबोध ] 


ऋषिभिषह॒था गीत॑ छन्दोमिविविनः प्थकू। 


अद्यसत्रपदेओआव हेतप्रदिभिविनिश्वितीः ॥ ४ ॥ 


.. विविध छन्दों में, भिन्न-भिन्न प्रकार से और 
उदाहरण-युक्तियों-द्वारा, निश्चययुक्त ब्रह्मसूच्रक वाक्‍्यों 
में ऋषियों ने इस विषय को बहुत गाया है।._ ४ 
महाभृतान्यहकारों. बद्धिरव्यकतसेब च। 
इन्द्रियाणि दशेक च पश्च चेन्द्रियगोचरा। ॥श। 
इच्छा ढेषः सुख दुःख संघातश्रेतना धृतिः 
छतत्लेत्र समासेन सविकारशुदाहुतम्‌ ॥३॥ 
महाभूत, अहंता, बुद्धि, प्रकृति, दस इन्द्रियाँ, 
एक मन, पाँच विषय, इच्छा, द्वेष, सुख, दुःख, 
संघात, चेतनशक्ति, ध्रति--यह अपने विकारों-सहित 
क्षेत्र संक्षेप में कहा है। .. ५७५--६ 
टिप्पणी -- महाभूत पांच हैँ --एथ्वी, जल, तेज, वायु .और 
आकाश । भरहड्भार श्रथात्‌ शरीर में रहने वाली अहता, अरहपन । 
अव्यक्त भ्रथोत्‌ अदृश्य रहनेवाली माया, प्रकृति। दस इन्द्रियों में पांच हे ० 
शानेद्धियां --नाक, कान, आँख, जीम और चांम तथा प्रांच कर्म . 
न्ियां--हाथ, पर, मुँह, भोर दो गुद्यन्द्रियां । पांच गोचर अरथोत्‌ 


पांच शानेन्द्रियों के पांच विधय--सूंघना, सुनना, देखना, चखना 
और छूता । संधांत अर्थात्‌ शरीर के तत्वों की परस्पर सहयोग 


करने की शक्ति | धृति अर्थात्‌ थैये रुपी सूच्म गुण नहीं किस्तु इस 





शरीर के परमाणुओं का एक-दूसरे से सटे 
. अहंमाव के कारण ही सम्भव हे और यद भहता अत्यत्त 


'विचमान है । इस भरहंता का मोहरददित मनुष्य जानकर त्याग करता _ रा 


. है। और इस कारण सत्यु के समय या दूसरे श्रावातों से वह दुःख... 
नहीं पाता । शानी-अजानी सबको, अन्त में तो, इस विकारी छेत्र का _ 
- त्याग किये हीं बनेगा । 0 
 अमानित्वमदाम्भिवमाहिंसा जीन्तिराजत्रड | 
आचार्योपासन झोच स्थेयमात्मविनिप्रहः ॥ ७) 
_ इन्द्रियार्थपू. वराग्यमनहकार एव च॑ ॥ 
५ जन्म त्युजराव्याधिदुःखदाबानुदशनस (दा 
असवितरनभिष्वद्भफ.. पुत्रदारशहाद३ 
नित्य॑ च समवित्ततमिशानेष्टापपात३ ॥६)॥ 
मयि चानन्ययोगेन भक्तिर्यभिचारिणी । 
_ विविक्तदेशसेविलवमरातिजेनससाद (॥१०॥ 
_ अध्यात्मज्ञाननित्यल तचज्ञानाथेदशेनम्‌ । 
एतजउज्ञानमिति प्रोक्तमज्ञान यदतो5न्‍्यथ। ॥१९ 
० अमानिल, अद्भसित्व, अहिंसा, क्षमा, सरलता, 
. आचाये की सेवा, शुद्धता, स्थिरता, आधत्मसंयम, 
षयों में वैराग्य, अहंकाररहिंतता, जन्म, 
. दःख ओर दोषों का निरन्तर 
0: 












र गृह आदि में मोह तथा ममता 
का अभाव, भिय ओर अप्रिय में नित्य समभाव, मुझ 
में अनन्य ध्यानपूवेक एकनिप्ठ भक्ति, एकान्त स्थान 
का सेवन, जनसमूह में सम्मिलित होने की अरुचि, 
आध्यात्मिक ज्ञान की नित्यता का भान और आत्म- 
दशन--यह सब ज्ञान कहलाता है । इससे जो उल्टा 


वह अज्ञानहै।.... ७-८-९-१०-११ 
ज्ञेय॑ यत्तस्रवक््याप् यज्ज्ञात्वामृतमश्नुत । 
अनाहदमत्पर बह्म न सत्तन्नासदुच्यते ॥१२॥॥ 

जिसे जाननेवाले मोक्ष पाते हैं वह ज्ञेय क्या है 


सो तुमसे कहूँगा। वह अनादि परत्रह्म है; वह नसत्‌ 
कहा जासकता है, न असत्‌ कहा जा सकता है। १२ 
... £वपणी--ईश्वर को सत्‌ या असत्‌ भी नहीं कहा जा सकता | 


किसी एक शब्द से उसकी व्याख्या या परिचय नहीं हो सकता. ऐसा 
बह गुणतीत स्वरूप है । 


भान, पुत्र, सी अ 












































सवत,पराशपाद तत्सवताइज्षाशरागुखम्‌ । 


सवेतःश्रतिमछ्ाके स्वेमावृत्य तिष्ठति ॥१३॥ 


जहाँ देखो वहीं उसके हाथ, पेर, आँखें, सिर, 
ओर कान हैं। सत्र व्याप्त होकर वह इस 
गेक में विद्यमान है । १३ 















सब इन्द्रियों के गुणों का आभास उसमें मिलता 

भी वह स्वरूप इन्द्रियरहित ओर सबसे अलिप्त 
है, फिर भी वह सबको धारण करजलेवाला है; वह 
गुणरद्वित होने पर भी गुणों का भोक्ता है। १४ 
बहिर्तश्ल॒ भूवानामचर चरमेव च) 


स्म॒त्वाचदाश्ज्षिय दरस्थ चान्तिके च तत्‌ ॥१२ 
.. वह भूतों के बाहर दै और अन्दर भी है। वह 
गतिमान है. और स्थिर भी है ! सूक्ष्म होने के कारण 
वह अविज्ञेय है । वह दूर है ओर समीप है। १५ 

श्प्पणी--जो उसे पहचानता दे वद उसके अन्दर है। गति 


और स्थिरता, शान्ति ओर अशान्ति इम लोग श्रनुभव करते हें, और 
सब भाव उसीमें से उत्पन्न होते हैं, श्सलिए वह गतिमान भोर 


स्थिर है । 

अविभकू च भूतेषु विभक्तमिव च स्थितम्‌ | 

भूतभ्त च तज्जेय ग्रसिष्ण प्रभाविष्यु एु च ॥१ ९॥ 
वों में वह अविभक्त है और विभक्त सरीखा 


। बह जानने योग्य (त्रह्म ) भाणि 
१६ 


























तज्ज्योतिस्तमसः परभुच्यते । हा 
जाने ज्षैय ज्ञानमम्य हदि सवेख विष्ठितम्‌ ॥१७॥ 
. बह ज्योतियों की भी ज्योति है, शअन्धकार का 
वह परे कहा जाता है| ज्ञान वही है, जानने-योग्य 
वही है और ज्ञान से जो प्राप्त होता है. वह भी वही 
है। वह सबके हृदय में मौजूद है।.... १७ 
इति चेत्र तथा ज्ञान ज्षेय चोक्ते समासतः । 
महुक्त एताइज्ञाय मद्भधावायोपपयते ॥१८॥ 


इस प्रकार क्षेत्र, ज्ञान ओर ज्ञेय के विषय में 
मैंने संक्षेप में बतलाथा। इस्ते जानकर मेरा भक्त 
मेरे भाव को पाने योग्य बनता है।._ १८ 


अछ्ात पुरुष चेव विद्धयनादी उभावषि | 
विकारांथ गुणांश्रेब विद्धि प्रक्रतेसभवान्‌ ॥१६॥ 


प्रकृति और पुरुष दोनों को अनादि जान। 
विकार ओर गुण प्रकृति से उल्न्न होते हैं, ऐसा 
जान। अब 


प्रक्रातिरुष्यते । 


५५ 


एत्व हंतुरुच्यत ॥२० 























बुरी योनि में उसके 
णी--भ्रकृति को हम लोग लौकिक भाषा में माया के. 

मे से पुकारते हैं । पुरुष जीव है । माया अर्थात्‌ मल स्वभाव के 
वशीभूत हो जीव सत्त, रजस या तमस से दोनेवाले कार्यो का फल 


मोगता दे और इससे कंमोलुसार पुनरजन्म पाता है । 
उपद्रष्टानुमन्ता पे भतों भो 


प्प्प्ण 


परमास्मेति चाप्युक्तो देहेडस्मिन्पुरुषः परः ॥ ९९॥ 
इस देह में स्थित जो परम पुरुष हैं. बह सव- 
साक्षी, अनुमति देनेवाला, भतों, मोक्ता, महेश्वर 


और परमात्मा भी कहलाता है। 
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प्रकृति को जानता है वह स्वप्रकार से काये करता 
हुआ भी फिर जन्म नहीं पाता ।.___. २३ 
टिष्पणी---२, ६, १२ ओर अन्यान्य श्रध्यायों की सहायता 

से हम जान सकते दें कि यह श्लोक स्वेच्छाचार का समर्थन करने 
वाला नहीं हे वरन्‌ भक्ति की महिमा बतलाने वाला है। क्ममात्र 
जीव के लिए बन्धन-कर्ता हैं, किन्तु यदि वह सब कम परमात्मा को 
अपंण कर दे तो वह बन्धन-मुक्त हो जाता है। और इस प्रकार 
जिसमें से क्ठेत्वरुपी अहंसाव नष्ट हो गया है और जो अन्तर्यामी 
को चोदबीसों धंटे पहचान रहा है वह पापकर्म कर ही नहीं सकता । 
पाप का मूल ही अभिमान है। जहाँ “में” नहीं हे वहाँ पाप नहीं हैं। 
यह श्लोक पाप कर्म न करने की युक्ति बतलाता है । 


पानिनात्मनि पश्यन्ति केचिदात्मानमात्मना । 
अन्य सांख्येन योगेन कर्मयोगेन चापरे ॥२४॥ 


कोई ध्यानमाग स्रे आत्माद्वारा श्रात्मा को 
अपने में देखता हैं। कितने ही ज्ञानमार्ग से और 
. “दूसरे कितने ही कमंमामं से।... २४ 
.. अन्ये व्वेवमजानन्तः श्र॒त्वान्येभ्य उपासते । 
तेडपि चातितरन्त्येव मत्यु अतिपरायणा; ॥२५॥ 
ओर कोई इन मार्गों को न जानने के कारण 













दूसरों से परमात्मा के विषय में सुनकर, सुने हुए 
पर श्रद्धा रखकर और उसमें परायण रहकर उपा 
















सर्ख स्थावरजज्ञमस्‌ 
भरतपम ॥२<।॥। 
अचर उत्पन्न होती हे 


योग से उत्पन्न होती है, ऐसा 
सम सर्वेषु भूतेषु॒तिएवन्त परमेश्वरम्‌ । 
 विनश्यत्स्वविनश्यन्त यः पश्याति स पश्वति॥ २७! 


समस्त नाशवान प्राणियों में अविनाशी परसे धर 


को समभाव से मौजूद जो जानता है वहीं उसका 
द 3: “डा 


जाननेवाला है।...  . .- २ 
सम॑ पश्यन्हि सवेत्र समवस्थितमाश्वरम्‌ । 


हिनस्त्यात्मनात्मान तता। याद प्रां गतिग॥२८।। 

.. ईश्वर को सर्वत्र समभाव से अवस्थित जो मह॒ध्य_ 
देखता है वह अपने आपका घात नहीं करता और 
मी 


टिप्पणी-- समसाव से अवस्थित शेववर वे देखनेवाला आप 

उसमें है और अन्य ठुछ नहीं देखता। इससे 

विकारवश न होकर मोछ पाता है । अपना शत्रु नहीं बतता। 
पक मा, 





























प्रकृत्येब च कमाशि क्रियमाणानि सवेशः । ._ 
य। पश्यति तथात्मानमकतारं स पश्याति ॥२६॥ 
... सवत्र प्रकृति ही कमे करती है ऐसा जो समभता 
है ओर इसीलिए आत्मा को अकर्तारूप जानता है 
वही जानता है... / ा ० 
_ टिप्पणी--केसे, जेसे कि सोते हुए मनुष्य का आत्मा निद्रा 
का कर्ता नहीं हे, किन्तु प्रकृति निद्रा का कम करती है । निविकार 
मनुष्य के नेत्र कोई गन्दगी नहीं देख सकते । प्रकृति व्यभिचारिणी' 


नहीं है। अभिमानी पुरुष जब उसका स्वामी बनता है तब उसके 
संग से विषय-विकार उत्पन्न होते हैं | कम 




















यदा भूतपृथर्भावमेकस्थमनुपश्यति १ 


वत एवं च विस्तारं ब्रह्म संपच्ते तदा ॥३०॥ 
जब वह जीवों का अस्तित्व प्रथक होने पर भी 

एक में ही स्थित देखता है ओर इसलिए सारे विघ्तार 
ग्ी उसी से उत्पन्न हुआ सममता है तत्र वह अद्य के 
टिप्पणी - अनुभव से सव-कुछ जहा में हो देखना अहम को! द 
आप्त करना है । उस समय जीव शिव से भिन्न नहीं रह जाता।.... 















यथा सर्वगत सोच्म्यादाकाश नोपलिप्यते । 
सवत्रावस्थितां दह तथात्मा नोपालेप्यते ॥१२। 
जि सूक्ष्म होने के कारण सवव्यापी 
आकाश लिप नहीं होता, वैसे सारी देह में रहनेवाला 
आत्मा लिप्त 77 देर: 
यथा प्रकाशयत्येकः कृत्स्न लोकामंस राव । 
क्षेत्र क्षेत्री तथा कृत्स्न अ्रकाशयति भारत ॥ई १॥ 
.. जैप्ते एक द्वी सूथ इस समूचे जगत को श्रकार 
देता है, वैसे हे मारत ! च्षेत्री समूचे क्षेत्र को प्रका- 
शित करता है । मा 


चेत्रवेत्रज्ञयरिवमन्तरं ज्ञानचज्लुषा . ।! 7 ९ 
भूतप्रकृतिमो्ञ च ये विहुयाल्ति ते परम ॥३४॥ 
३5 तत्सदिति श्रीमद्भगवद्गीतासूपनिषत्स अ्द्यविद्यायों.. 
ज्षेत्रकेत्र्विभागयोगो नाम त्रयोदशोउष्याय:॥१३॥. ॥॒ 
.._ जो ज्ञानचक्ुद्वारा क्षेत्र ओर क्षेत्रज्ञ का भेद ओर 
अक्ृति के बन्धन से श्राणियों की मुक्ति केसे होती है, 


यह जानता है वह त्रह्म को पाता है।.. रे४ 
का त्सत्‌ 

र श्रीमऊ्लंगवद्गीता रूपी उपनिषद्‌ अर्थात्‌ 

के श्रीकृष्णाजुनसंवाद का क्षेत्रक्षेत्रज्ञ 


ह 
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जिस उत्तम ज्ञान को पाकर ऋषि-मुनियों ने परम सिद्धि 
पाई है, वह मैं फिर से तुझे कद्ठता हु"। उस ज्ञान को 
पाकर और तदनुसार धर्म को आचरण करके लोग जन्म- 
मरण के चक्कर से बचते हैं । हे अजुन, यह जान ले कि में 
जीवमात्र का माता-पिता हुं । प्रकृति-जन्य तीन गण सत्‌, . 
रजस भोर तमस्‌ देही को बाँधने वाले हैं । इन गुणों को 
क्रमशः उत्तम, मध्यम भौर कनिष्ट भी कह सकते हैं | इनमें 
सत्वगुण निरमेल और निर्दोष है और प्रकाश देनेवाला है । 

सलिए उसकी संगति सुखद सिद्ध होती है। रजस की 
उत्पत्ति राग और तृष्णा से होती है, इसलिए वह मनुष्य को 
धाँचली में डाल देता दै। तमस्‌ का मूल अज्ञोन है, मोह 
है, उससे मनुष्य प्रमादी और आहरूसी बनता है । अतएव 
संक्षेप में कहें तो सत्त से सुख, रजस्‌ से धाँचली और तमस 
से आलस्य पद द्वोते हैं । रणस और तसस को दबाकर सत्त्व 































गण प्रधानतया काम कर रहा है। जहाँ छोम, घाँचली, 


अश्ञान्ति, स्पर्धा पाईं जाय, वहाँ रजस्‌ की दृद्धि समझनी रा 
चाहिए । और जहाँ अज्ञान, आरूस्य, मोह का अजुभव हो, 
वहाँ तमसू्‌ का राज्य समझना चाहिए। जिसके जीवन में सत्च॒_ “ 
शुण प्रधान होता है, वह मरने के बाद ज्ञानमथ . 
निर्दोष छोक में जन्म छेता है। रजस्‌ प्रधान होने 


पर पाँधली छोक--मलुष्य छोक में जाता है; और 
. तमस प्रधान होने पर मूढ़ योनि में जन्म छेता है । सारििक 
: कर्म का फल निर्मल, राजसी का दुःखमय और तामसी का 
. अज्ञानपूर्ण होता है। साच्विक छोक की गति डच्च 
 शजसी की मध्यम और तामसी की अधम होती है। जब 


मनुष्य यह जान लेता है कि गुर्णो के सिवा अन्य कोई कता 


नहीं है, भौर गणों ले परे मैं हूँ तब वह मेरे भाव को ग्राप्त 
होता है । देह में वर्तमान इन तोन गुणों को जो देही पार 
कर जाता है, वह जन्म, जरा और रूत्यु के दुःखों को पार 
: करके अम्ृतमय मोक्ष पाता है.। इसपर अर्जुन पूछता है. 
. कि जब गणातीत की ऐसी सुन्दर गति होती है, तो उसके 


. लक्षण क्या हैं, और उसका भाचरण कैसा है, और वह | ९ 
.. तीनों गणों को पार कैसे कर छेता है ? भगवान्‌ उत्तर देते , 
. हैं--जब मनुष्य अपने ऊपर जो-कुछ भी आ पड़े--फिर 


..भछे वह प्रकाश हो, गपद्धत्त हो. या मोह हो;--ज्ञान हो 
धाँधली हो, या अज्ञान--डसके लिए दुःख या सुख नहीं 
मानता, या इच्छा नहीं करता, या जो गणों के सम्बन्ध में... 
_ कटर्थ रह कर डॉवाडोर नहीं होता, जो यह समझकर कि. 
































भनासक्तियोग : गीताबोध | 





...गुण क्षपना कार्य करते ही रहते हैं स्थिर रहता है, जो से सुख 

.. हुःख को समान समझता है, जिसे लोहा या पत्थर या सोक 
हैं, जिले न कुछ प्रिय है न अप्रिय, जिसपर निद्ञ 

या रतुतिका कोई असर नहीं होता, जो मान और अपमान 

को समान समझ्नता है, जो शत्रु-मित्र के श्रति समभाव रखता 

जिसने सब आरंसों का त्याग किया है, वह गणातीत 

.. कहलाता है। इन लक्षणों को. सुनकर चौंकने या आलूसी 

बनकर हाथ-पर-हाथ धरे बेठने की आवश्यकता नहीं है। 

मैंने तो सिद्ध की दशा बताईं है। उस तक पहुँचने का मार्ग 

यह है-व्यभिचार-रद्धित भक्तियोग-द्वारा मेरी सेवा कर । 

तीसरे अध्याय के शुरू से तुझे यह बताया है कि करे हे 
बिना, प्रद्ृत्ति के बिना कोई साँस भी नहीं छे सकता। 

भतपूत कम तो देही मात्र के पीछे पड़े ही हैं । जो साधक 

गुणों से परे पहुँ चना चाहता है, उसे सब कर्म मेरे अ' 

करने चाहिएँ । और फल की इच्छा तक न रखनी चाहिए: 

शैंसा करने से उल्ते उसके कर्म बाधक न होंगे, क्योंकि बह्म 

में हूँ, मोक्ष मैं हू', अनन्त सुख में हू, जो कहो, सो मैं 


... हूं । मनुष्य शून्यवत्‌ बने तो सब जगह मुझे ही देखे--- 
तय वह गुणातीत है।”  - 


न 


























































कप्ते हुए गुणातीत के लक्षण सगंदान्‌ शिनाद है ॥ दूए 
बाय में जे लक्षण स्थितप्नह्ञ के दिखाई देंते हैं, बारह 


जो महक के [दिखाई देते ६, बह इसमे शुशात्ताद क है | 


अ्र/भगवानुवाच 
पर भूयः प्रवच्याम ज्ञानाना जनम चममप्त | 


५ # 


श्रीमगवान्‌ बोले-- 0 
ज्ञानों में जो उत्तम ज्ञान अनुभव करके सब 


मुनियों ने यह शरीर छोड़ने पर परम गति पाई है वह 
तुमसे फिर कहूँगा [० 


कै 


गदपि नोपजायन्ते प्रलये न व्यथान्त च। २ 
इस ज्ञान का आश्रय लेकर जिन्होंने मेरा भाव 
किया है उन्हें उत्पक्तिकाल में जन्मना नहीं 
और प्रलयकाल में व्यथा भोगनी नहीं 





“सं3२०-फटसक कं परत 


मम योनिमहद्ब्रह्म तस्मिन्गमे दधाम्यहम । 
व। सवभूतानां ततों भवति भारत ॥३॥ 
..देभारत ! महदूजब्य अर्थात्‌ प्रकृति मेरी योनि 
दे । उसमें मैं गर्भाधान करता हूँ और उससे ग्राणी- 
भात्र को उत्पत्ति होवी है ।.. : 5 ८ ५ ४ 
सवयोनिषु कौन्तेय मृतेयः संभवन्ति या; । 
ताता ब्रह्म महद्योनिरह॑ बीजग्रद! पिता ॥७॥ 
हे कौन्तेय ! सबयोनियों में जिन-जिन प्राणियों 
की उत्पत्ति होती है उनकी उत्पत्ति का स्थान मेरी 
अक्ृति है और उसमें बीजारोपण करनेवाला पिता-- 
पुरुष में हूँ । 


निवश्नन्ति महाबाहो देंहे देहिनमव्ययम ॥५॥ 


हे महाबाहों ! सत्व, रजस और तमस 


प्रकृति से उत्पन्न होनेवाले गुण हैं। वे अविनाशी 
देहधारी--जीव- को देह के सम्बन्ध में बाँधते हैं 






























और आरोग्यकर है, ओर हे अनघ 
सुख ओर ज्ञान के सम्बन्ध में बाँवता हे । 
रजों रागात्मक॑ विद्धि तृष्णासड्रसमुझवस क 
ति कौन्तेय कर्मसद्ेन देहिनम्‌॥आ 
हे कौन्तेय ! रजोगुण रागरूप होने से दष्णा 
और आसक्ति का मूल दै। वह देहधारी को कर्मे- 
शर्मेबॉघताहै।..| पा 
तमस्त्वज्ञानर्ज विद्धि मोहन सर्वेदेहिनाम्‌ । 


प्रमादालस्यनिद्रामिस्तत्रिबाति भारत ॥द॥। 
... हे भारत ! तमोशुण अज्ञानमूलक दै । वह देह- 
धारीमात्र को मोह में डालता है और वह असावधानी 
आलस्य तथा निद्रा के पाश में देही को बाँवता है। 
से सखे संजयति रजः कमाणि भारत । 
ज्ञानमाबुत्य तु तमः प्रमादे सेजयत्युत ॥६॥ 
.. हे भारत ! सत्त्त आत्मा को :शान्तिखुख का सग 
कराता है, रजस्‌ कर्म को ओर तमस ज्ञान को ढक्‌कर 
प्रमाद का संग कराता है। 5 
_रजस्तमश्चामिभूय सत्त भवति भारत | 
रजः सं तमश्चेव तमः स्व रजस्तथा ॥१०। ऐ 
२३७ हे हम 































ज्ञान यदा तदा विद्याद्षिवद्नं सखमित्युत ॥१ १ 


.. सब इन्द्रियोंद्वरा इस देह में जब प्रकाश ४ आर 
न का उद्भव होता है तब सत्तवगुण की वृद्धि हुई 
जानना चाहिए | . आम 08 


लोभः प्रवृत्तिरारम्भः कमणामशमः स्पृ 

रजस्वतान जायन्ते विदद्धे भरतर्षम ॥१श॥ 
हे भरतषभ ! जब रजोगुण की वृद्धि होती 

तब लोभ, प्रवृत्ति, कर्मों का आरस्म अशान्ति 

ओर इच्छा का उदय होता है। 7007 58२ 

... अप्काशाअग्इचिश्च धमादों मोह एव्च । 

... तमस्येतानि जायन्ते विदद्धे कुछनन्दन ॥१श॥ 


ऊ ननन्‍्दन | जब तमोगुणकी बृद्धिहो ती है 


तब अज्ञान, मनन्‍्दता, असावधानी औ 
होता है। 





सा टिप्पणी---कर्मेसंः 
'से तात्पर्य है पशु इत्यादि लोक । 


... क्मणः सुकृतस्याहु। सा 
रजसस्तु । 


कर्म का फल अज्ञान होता है । 
ख मानते हे 


नन्‍्द, आत्मप्रकाश । 
इलोक में यह स्पष्ट दो जाता है । 





अनासा। ् क्तियोग ३ गीताबोघच 6 ] 


सचात्संजायते ज्ञानं रजसो लोभ एव च | 
प्रमादमोही तमसो भवतोउज्ञानमेव च ॥१७ 
. सच्बगुण में से ज्ञान उत्पन्न होता है। रजोगण 


में से लोभ और तमोगशुण में से असावधानी, मोह 
ओर अज्ञान उत्पन्न होताहै । १७ 
ऊध्व गच्छीन्‍्त सच्वस्था मध्ये तिष्ठन्ति राजसाः 
जयन्यगुणवा त्तसथा अ्रधो गच्छन्ति तामसा॥ १८ 
. सात्विक मनुष्य ऊँचे चढ़ते हैं, राजसी मध्य में 
रहते हैं और अन्तिम गुणवाले तामसी अधोगति पाते 
हैं। - क्‍ रा 2 श८ 
चान्य गुणस्य। कतोर यदा ह्रटानुपरयात ॥ 
शुणभ्यश्व॒ पर वात्त मद्भाव सो इपघिगच्छति | १ 8। 


... ज्ञानी जब ऐसा देखता है कि गुणों के सिया 
ओर कोई कठो नहीं है और जो गुणों से परे है उसे 
जानता है तब वह मेरे भाव को पादा है।. १ 

टिप्पणी--शुणों को कर्ता भाननेवाले की अहंभाव होता ही... 
नहीं हैं | इससे उसके काम सब॒ स्वाभाविक और शरीरयात्रा भरके 
लिए होते हैं | ओर शरीरयात्रा परमार्थ के लिए हो होतो है इसलिए 
उसके सारे कामों में निरन्तर त्याग और बैराग्य होना चाहिए । 


शानी स्वभावतः गुणों से परे निर्युण ईश्वर को भावना करता 
उसे भजता है। मा 





ह के संग से उत्पन्न होनेवाले इन तीन गुणों को ._ 
पार करके देहघारी जन्म, रुत्यु और जरा के दुःख से 
छूट जाता है और मोक्ष पावा है।... 
अजन उवाच 


करता है ९ 
 आ्रीमगवानुवाच 


क्‍ ने द्वार संप्रवत्तानि ४ । निवत्तानि काडत्ता त्ञाति ॥२५॥ . 


8 % के 


उदासीनवदासीनो गुणैयों न विचाल्यते । 




















समदःखसुख ुखः खखजः समलोशश्मकाश्वन। |. 
तुल्याप्रेयाप्रियो पीरस्तुल्यानन्दात्मसंस्तुति।२४॥ 
मानापमानयोस्तुल्यस्तु ल्‍यो मित्रारिपक्षयो! । 


_स्वोरम्भपरित्यागी गुणातीतः स उच्यते ॥२५॥ 
“थी भगवान बोले-- 7: कल ता पर 

! पाएडव ! प्रकाश, प्बृत्ति ओर मोह प्राप्त होने 
पर जो दु:ख नहीं मानता ओर इनके प्राप्त न होने 
पर इनको इच्छा नहीं करता, उदासीन की भांति 
;ः जो स्थिर है, जिसे गुण विचलित नहीं करते, गुण 
...._ ही अपना काम कर रहे हैं यह मानकर जो स्थिर 
..._ रहता है और बिंचलित नहीं होता, जो खनदुःख 
में समतावान रहता है, खस्थ रहता है, मिट्टी के 
... डेले, पत्थर और सोने को समान सममता है,. प्रिय 
अथवा अग्रिय वस्तु प्राप्त होनेपर एक-समान रहता 
है, ऐसा बुद्धिमान जिसे अपनी निन्‍्दा या स्तुत् 
समान है जिसे सान और अपमान समान हैं, 
जो मित्रपक्ष ओर शत्रपत्ष में समान भाव रखता 
है और जिसने समस्त आरभम्भों का त्याग कर दिया 




































... स्व, रजस्‌ भौर तमस्‌ के परिणाम अथवा चिह हैं। कहने का तात्यय 
.._ यह है कि जो शु्णों को पार कर गया है उसपर इस परिणाम का 
- कोई प्रभाव नहीं पड़ता | पत्थर प्रकाश की: इच्छा नहीं करता, न. 
.. प्रवृत्ति या जड़ता का द्वेष करता है; उसे बिना चाहे शान्ति है।- उसे. 
.. कोई गति देता है तो वह उसका दोष नहीं करता । गति दिये पीछे 
.. उसे ठहरा करके रख देता हे, तो इससे, प्रदत्ति--गति बन्द ही गई, 
.. ज्ोह, जड़ता प्राप्त हुई, ऐसा सोचकर वह दुःखी नहीं होता, वरन्‌ 


तीनों स्थितियों में वह एक समान बर्तता है | पत्थर ओर गुणातीत 


. में अन्तर यह दे कि गुणातीता चेतनमय है और उसने शानपूर्वक. 
: शरर्णों के परिणामों का, स्पशे का त्याग किया है ओर जड़ पत्थस्सा 
. बन गया है । पत्थर ग़॒र्णों का अथात्‌ प्रकृति के कार्यो का साक्षी दे 

. प्र कर्ता नहीं है, वैसे दी ज्ञानी उसका साक्षी रहता दे, कर्ता नहीं... 

रह जाता । ऐसे शानी के सम्बन्ध में यह कव्पना की जा सकती है 


कि वह २३ वें ज्ञोक के कथनानुसार गुण अपना काम किया करते 
| यह मानता हुआ विचलित नहीं होता. और अचल रहता है; 


.. उदासीनन्सा रहता हैं-अडिंग रहता है । यद्द स्थिति य्॒णों में तन्मयः रे 
.._ हुए हमलोग थेय॑पूरवेक केबल कल्पना करके समझ सकते हैं, भनु 
.._ भव नहीं कर सकते । परन्तु उस कब्यना को दृष्टि में रखकर हम 
. “मैं” बने को दिन-दिन घणते जायें तो अन्त में गुणातीत की अवस्था 


| | के समीप पहुँचकर उसकी झाँको कर सकते हैं | गुणातीव अपनी 
स्थिति अ्रनसव करता है, वर्णन नहीं कर सकता । जो वर्णन कर 


... सकता है यद श॒णातीत नहीं हैं, क्योंकि उसमें अहंभाव मौजूद है। 
.. जिसे सब लोग सहज में अनुभव कर सकते हैं वह शान्ति, प्रकाश 
. चांघल'--श्रथात्‌ प्रदृत्ति और जड़ता--मोद दें। गीता में स्थान- 
























 श्रनासक्तियोग + गरीताबोध ] 
स्थान पर इसे स्पष्ट किया हे कि सात्विकता गुणातीत के समीप से 
समीप की स्थिति है । इसलिए मनष्यमात्र का प्रयल सखगुण का 
विकास करने का है। यह विश्वास रखे कि उसे गुणातीतता अवश्य 


आप्त होगी 
सा च याउव्याभवारण भाक्तयागन संवत । 
स गुणान्सम्तीत्येतान्अह्म भूयाय कल्पते ॥२३॥ 
जो एकनिष्ठ भक्तियोग-द्वारा मेरी सेवा करता. 
ः है वह इन गुणों को पार करके ब्रह्मरूप बनने योग्य 
0० शीवा है। : ता व ताज शट्ू 
.  जअकछाणा [ह आऑतदष्ठटाहमसतरपथाव्ययरयथ चृ । 
.... शाश्वतस्य च घधमरपष सुखस्यकान्तकस्य च ॥२७॥| 
..._उ* तत्सद्ति श्रीमद्भगवद्गीतासूपनिषत्सु अद्यविद्यायां 
.....  गुणन्रयविभागयोगों नाम चतुदंशोडध्याय: ।१४। 


के | .. ओर ब्रह्म की स्थिति में ही हूँ, शाश्वत मोक्ष की 
....  थिति में हूँ। वैसे सनावन धर्म की और उत्तम सुख 









































मा हु 03०7 उु७ तत्सतत हे हा 
... इस प्रकार श्रीमद्भगवद्शीतारूपी था 
ब्रह्म विद्यान्तगंत योगशाश्र के श्रीकृष्णाजुन संवाद का गुणत्रय- 
विभगयोग नामह चोदहवाँ अध्याय समापहुआ। 























अह चेद का जानकार ज्ञानी दे । दूस तरीका य 
' वक्ष की शाखा ऊपर-नीचे फैली हुई है। 5 
य-रूपी अंकुर हैं. और वे विषय जीव 

के बन्धन से बाँवते हैं । न तो इस 


. वक्ष का स्वरूप जाना जा सकता है, न इसका आरस्म है ने 

.. अन्त, और न ठिकाना । यह दूसरे भ्रकार का सतसार“इक्ष 

। यदि इसने जडू तो बराबर जमाई है, तथापि इसे 
हयोगरूपी शख्-द्वारा काटना है, जिससे आत्मा उस लोक 


५ 


निरंतर उस आदि पुरुष को भजे जिसको माया- 





























अनासक्तियोग : गीताबोध ]. 


_छुके हैं, जिन्हें सुख-दुःल समान दें, वे शानी अव्यय पद 
को पाते हैं। उस्र जगह न तो सूर्य को, न चन्द्र को और न' 
अप को प्रकाश करने की ज़रूरत होती है| जहाँ जाने के 

बाद फिर लछौटना नहीं पड़ता, वह मेरा परमस्थान है ! 
..._ जीवडोक में मेरा सनातन अंश जीवरूप में प्रकृति की 
+. मन-सहित छः इन्दियों को आकर्षित करता है | जब जीव देह 
...चारण करता है और छोड़ता है, तब जैसे वायु अपने स्थान 
से गंधों को साथ केकर घूमा करता है, वैसे ही यह जीव 
भी इन्द्रियों को साथ लेकर घूमा करता है । कान, आँख, 
व्वचा, जीभ, नाक ओर मन, इलका आश्रय लेकर जीव विषयों को 
सेवन करता है। मोह में पड़े हुए अज्ञानी इस गु्णोंवाके 
जीव को चलते, स्थिर रहते या भोग भोगते हुए. पहचानते 
नहीं । ज्ञानी यह पहचानते हैं। यंत्नशीक योगी अपने में 
रहनेवाले इस जीव को पहचानते हैं; लेकिन जिन्होंने सम- 
भाव रूपी थोग को सिद्ध नहीं किया है, वे यत्न करने पर 
भी उसे नहीं पहचानते । सूथ का जो तेज जगत को प्रका- 
... शित करता है, जो चन्द्र में है, जो अग्नि में है, उस सब 
/...... को मेरा तेज समझो | अपनी शक्तिद्वारा शरीर में प्रवेश करके 
... मैं जीवों को घारण करता हूँ। रस उत्पन्न करनेवाला सोम 
बनकर औषधिमांन्र का पोषण करता हूँ | प्राणियों की देह 
में रहकर में जठराग्नि बनता और प्राणअपानवायु को 
समान बनाकर चारों प्रकार का अन्न पचाता हूँ । सब हृदयों 


































अक्षर ओर उससे भी परे उत्तम 
है वह अव्यय ईश्वर तीनों छोकों में +वेश कर 
उनका पालन करता है । वह ईश्वर भी मैं हु । इसलिए मैं 
क्षर और अक्षर से भी उत्तम हूँ । और छोक तथा वेद में 
पुरुषोच्तम रूप से प्रसिद्ध हूँ । इस प्रकार जो ज्ञानी मुझे 
पुरुषोत्तम रूप में पहचानता है वह सब-कुछ जानता है 
सब भावो-द्वारा मुझे भजता है। हे निष्पाप अजुन ! यह 


अति गुद्य शात्त्र॒ मैंने तुझे कहा है । इसे जानकर मनुष्य 
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इस अध्याय में भगवान्‌ ने ज्षुर ओर अक्तर से परे 
अपना उत्तम स्वरूप समझाया है।.. 








श्रीभमगवानुवाच.. 


ऊध्यमूलमधःशाखमश्वत्थं प्राहुरव्ययम्र्‌ 
छुन्दास यरय परणान यरस्‍्त वद स वदावत्‌ ९ ॥ 
ओभगवान बोले-- .. .., बन /णह#ब( 


पु है 239: है ६ ५ 
4.५4. ६ ५ न्‍ $...« 


. जिसका मूल ऊँचे है, जिसको शाखा नीचे है. 
ओर बेद जिसके पत्ते हैं, ऐसे अविनाशी अश्वत्य 
युक्त का बुद्धिमान लोगों ने वन किया है; इसे जो 
जानते हैं वे वेद के जाननेवाले ज्ञानी हैं ।. १ 

दिप्पणी-- श्वःः का अर्थ हे शआनेवाला कल । इसलिए . 
अश्वत्थ का मतलब हे आगामी कलतक न टिकनेवाला च्णिक 
संसार । संसार का प्रतिक्षण रुपान्तर हुआ करता हे इससे वह 
अश्वत्थ हे । परन्तु ऐसी स्थिति में वह सदा रहनेवाला हो और 
उसका मूल ऊर्ध्व अर्थात्‌ ईश्वर है, इसलिए वह अविनाशी हे । उसमें 
यदि वेद अर्थात्‌ धर्म के शुद्ध श्ञान रुपी पत्ते न हों तो वह शे भा नहीं 


दे सकता । इस प्रकार संसार का यथार्थ ज्ञान जिसे हे और जो 
धर्म को जाननेवाला है वह शानी हे | 

































गुणों के स्पर्शद्धारा बढ़ी हुई ओर विषयरूपी 
अपलोंवाली उस अश्वत्थ की डालियां नोचे-ऊपर 
फली हुई हैं और कर्मा का बन्धन करनेवाली उसकी 
जड़ें मनुष्यलोक में नीचे फैली हुई हैं।.*.. २ 
टिप्पणी--यह संसार-वृक्ष का अज्ञानी की दष्टिवाला वर्णन 

है । उसका ऊँचे ईश्वर में रहनेवाला मूल वद नहीं देखता, बल्कि कु 





बय७, >.... 3 सरूप देखने में नहीं आता... 
उसका अन्त नहीं है, आदि नहीं है, नींव नहीं है। 
खूब गहराई तक गई हुई जड़ोंवाले इस अश्वत्था 
इच्ष को असंगरूपी बलवान शस्त्र से काटकर मनुष्य. 
यह आना करे--“जिसने सनातन प्रवत्ति-माया- 
को फेलायां है उस आदि पुरुष को मैं शरण जाता 
हैं।” और उस पद को खोजे. जिसे पानेवाले को 
पुनः जन्म-मरण के चक्कर में पड़ना नहीं पड़ता ३-४ 
टिप्पणी--असंय से मतलब है ग्य । जबतक 


अध्यात्मनित्या विनिवृत्तकामाः। 


क#गाओ २.०४ 


















मसवांशा जोवलोक जावभूत। सनातन । 
मनःपष्ठानीन्द्रियाणि ग्रक्नातिस्थानि कपेति ॥७॥ 
मेरा ही सनातन अंश जीव-लोक में जीव होकर 








गृहीत्वैतानि संयाति वायुगन्धानिवाशयात्‌ दो. 
.._ (जीव बना हुआ यह मेरा अंशरूपी ) इंश्वर रा 
जब शरीर धारण करता है या छोड़ता है तबयह 
उसी तरह ( मन के साथ इन्द्रियों को ) ले जाता है 


वायु आस-पास के मण्डल में से गन्ध को साथ 






















अनासक्तियोग गीताबोध 





ओर वह कान, आँख, त्वचा, जीभ, नाक और 
मन का आश्रय लेकर विषयों का सेवन करता है | ९ 

टिप्पणी--यहाँ विषय! शब्द का श्रर्थ वीभत्स विलास से नहीं 
है, बल्कि प्रत्येक इन्द्रिय की स्वाभाविक क्रिया हे: जैसे श्रांख का 
विषय है देखना, कान का सुनना, जीभ का चखना ै। ये क्रियाएँ 
जब विकारवाली--अहं भाववाली--होती हैं. तब दूषित---बीभत्स 
ठहरती हैं। जब निविकार होती हैं तब वे निदोंष हैं। बच्चा आँख से 


देखता या हाथ से छूता हुआ विकार नहीं पाता, इसलिए नीचे के 
श्लोक में कहते हैं। द का 























उत्करामन्त स्थत वाप धुज्ञान वा गण।न्वतम्‌ | 
विमृदा नानुपश्यान्त पश्यान्त ज्ञानचच्ुष) ॥१०॥ 

(शरीर का ) त्याग करने वाले या उसमें रहने 
वाले अथवा गुणों का आश्रय लेकर भोग भोगने 
वाले (इस अंशरूपी इश्वर ) को, मूख नहीं देखते 
किन्तु दिव्यचछ् ज्ञानी देखते हैं। न्‍्प 0. 











ने जो वचन दिया हैं उसमें विरोध नहीं द्दै । 
हैं मक्तिहीन, ख्वेच्चाचारी, दुराचारो । जो नम्रतातूवे 


को भजता दे वह आत्मशुद्ध होता है और ईश्वर को पदचानता हद! 
की । कर. केवल बुढ्धिप्रयोग से ईश्वर को 


यदादित्यग्त तेजे जगहासयते5खिलम 
यचन्द्रमसि यचाग्ने तत्तेजो विद्धे मामकम्‌ 


में विद्यमान जो तेज समूचे 


प्रकाशित करता है और जो तेज चन्द्र में तथा अभि 


में विद्यमान है वह मेरा है; ऐसा जान |. 
गामाविश्य च भूतान घारयाम्पहमोजसा । 





पक 


संनिविशे 


_.... मन्तः स्मृतिशोनमपोहन च्‌। 
वेदेश्व " सर्वैरहमेव पे 


सब के हृदयों में विद्यमान मेरे द्वारा स्मृति, ज्ञान 
ओर इनका अभाव होता है। समस्त वेदों-द्वारा 


जानने योग्य में ही हैं, बेदों का जाननेवाला में हैँ 
वेदान्त का प्रकट करनेवाला भी में ही हूँ।.. १५ 


डबरा पुरुषों लोके क्षरश्रान्ञर एव 0 
जर। सवाण भूतानि क्ूटस्थोडक्षर उ पत॑ १६॥ 


इस लोक में क्षर अथौत्‌ नाशवान ओर 
अत्तर अथात्‌ अविनाशी दो पुरुष हैं। भतमात्र 


क्षर हैं और उनमें स्थिर अन्तर्यामी को. अक्षर 
कहते हैं। १६ 


उत्तमः पुरुषस्वन्यः परमात्मेत्युदाहतः ।. 
जलाकत्रयमाविश्य बिभत्येज्यय 
.. २६४ 





ख्वर तीनों लोक में प्रवेश 


वि गुद्यतम॑ शास्रमिदम॒क्त, मयानघ 
द्वेमान्स्यात्कृतकुत्यथ मारत । 


दिति श्रीमद्भगवद्‌गीतासूपनिषत्सु ब्रह्मविद्याय 
से श्रीकृष्णाजुनसवा पुरुषोत्तमयोगो नाम 














.__इस प्रकार श्रीमद्भगवद्गीतारूपी उपनिषद अर्थात्‌. 
अब्याविद्यान्तर्गत योगशाख््र के श्रीकृष्णाजुंन संवाद का पुरुषो- 
त्तमयोग नामक पन्द्रहवाँ अध्याय समाप्त हुआ। 0 





|॒ 


वृत्ति के सम्ब 
क्षण कहे देता हूं । जिसमें धम- 
निर्भयता, भन्तःकरण की शद्धि, ज्ञान 


समता, इन्द्रियदमन, दान, यक्ष, शास्त्रों का अभ्यास, तप, 
सरलता, अहिंसा, सत्य, अक्रोध, त्याग, शान्ति, किसी की 
घुगली न खना, अपेशनता, भूतमात्र पर दवा अलछोलुपता',. 
कोमछता, मंयादा, जेचचलता वेज, क्षमा, धीरज, अन्तर 


और बाहर का चोखा 
जिसमें अधर्मदइति होती है उसमें दंभ, दप, अभिमान, क्रोध 


कठोरता और अज्ञान पाये जातें है। घर्मब्रत्ति मनुष्य को 
. झीक्ष की ओर छे जाती है । अधर्मबृत्ति उसे बन्धन मे डालती 


पन., अद्वोह और निरभिमान होता है ।- 



































देवासुरसंपद्विभाययोग 


..._ होता । उसके आचरण का तो फिर ठिकाना ही क्‍या ? उसके . 
.... खयाल में जगत्‌ झूठा-निराधार है। जगत्‌ का. कोई नियंता 
नहीं, ख्री-पुरुष का सम्बन्ध ही उसका जग र्थात्‌ 
उसमें विषय-भोग को छोड़कर और कोई विच्यर ही नहीं 
होता । ऐसी बतिवाहे के काम भयानक होते हैं। उसझी 
मति मंद होती है। ऐसे छोग अपने. हुष्ट विचारों को पकड़े 
रहते हैं और जगत्‌ के नाश के छिए ही उनझी सारी अक्षत्ति 
'डोती है। उनकी कामनाओं का अन्त ही नहीं होता। वे दंभ, 
मान, मद में मस्त रहते हैं । इस कारण उनकी चिन्ता का 
भी पार नहीं रहता । उन्हें नित नये भोगों की. आवश्यकता 
होती है, वे सैकड़ों आशाओं के गढ़ उठाते हैं और अपनी 
कामनाओं के पोषण के लिए धन बयेरने में तो थे न्याय- 
अन्याय का भेद ही नहीं रखते , आज यह पाया, कछ 
'थह दूसरा प्राप्त कर रूँगा, इस शत्रु को आज मारा, कछ 
दूसरों को भारूँगा, में बलवान हूँ, मेरे पास ऋद्धि-सिद्धि 
है, मेरे समान दूसरा कौन है, कीति कमाने के लिए यज्ञ 
करूँगा, दान दूँगा और मौज करूँगा, इस प्रकार सन ही 
_ भन वे फूले फिरते हैं, और आखिर मोह-जालू में फंसकर 
-नरक-वास भोगते हैं । ये आसुरी छोग अपने घम्रण्ड में रह 
कर, परनिन्दा करके सर्वे्यापक इंश्वर का ह्वेष करते हैं, . 
_ भर इस कारण ये वरखब्रार आसुरी योगि में जन्मा करते हैं । 





त्‌ है, अर्थात्‌ 

















डे इस नरक के तीन दरवाज़े 





































अभय पत्तराशाद्रज्ञानयोगव्यवास्थितिः | 
दान दमश् यकज्ञश्च साध्यायर्तप आजवग | श॥ 
अहसा सत्यमक्रोधस्त्याग! शा न्‍्तरपेशनग्र । 


., पवेप्वलोलुप्त॑ भार्दव॑ हीरचापलम ॥२॥ 
_ शमा शत! शोचमद्रोहो नाविमानिता । 


भवॉन्त सपद दवमाभमजातस्य भारत ॥ ३ 
श्रीभगवान बोले-- 


हे भारत | अभय अन्तःकरण की शुद्धि, ज्ञान 
ओर योग में निष्ठा, दान दस, यज्ञ, स्वाध्याय, तप, 
सरलता, अहि 


ता, सत्य, अक्रोध, त्याग शांति, 
अपन, भूवदया, अलोछपता, खबुता, मर्यादा, 
अच॑चलता, तेज, क्षमा, शति, शौच, अद्रोह, निरप्ि- 


भान--इतने गुण उसमें होते हैं जो देवी स॑ पत्‌ को 
लेकर जन्मा है। 5 2०२०३ 






























का बिस्तार से 


्ः 








चिन्ता का आंश्रय लेकर, कामों के प 
निश्चय करनेवाले, सैक 














इस शत्रु को तो मारा, दूसरे 
में सर्वसम्पन्न हूँ, भोगी हैं, सिद्ध हैं. 
बलवान हूँ, सुखी हूँ; में श्रीमान्‌ हूँ, कुलीन हैं, मेरे. 
समान दूसरा कोन है ९ में यज्ञ करूँगा; दान दूँगा, 


मोज करूँगा,--अज्ञान भूढ़ हुए लोग ऐसा मानते 
हैं और अनेक आन्तियों में पड़े, मोहजाल में. 


फंसे, विषयभोग में मस्त हुए अशुभ नरक में गिरते 
लि उप तक रकत४८१००१६ 
आत्मसभावता; स्तब्धा वनमानमदाचन्वता: 
यजन्ते नामयज्ञैस्ते दम्भेनाविधिपूर्वकम ॥१७ 
अपने को बड़ा माननेवाले अकड़बाज, घन 
तथा मान के मद में मस्त हुए ( यह लोग ) दम्भ 
ओर विधिरहित नाममात्र के ही यज्ञ करते है 
अदेकार बल दप काम कोष च संश्रिता! ः 
समात्मपरदहषु अद्विषन्तो स्यसयका। ॥१८॥ 
































आसुर्श योनिमापन्ना मृदा जन्मनि जन्मनि । 
मामप्राप्यैव कौन्तेय ततो यान्त्यधर्मां गतिमू २० ._ 













अनासक्तियोग : गीताबोध ]| 





रा हूं कोन्तेय ! इस त्रिविध नरकद्दार से दूर रहने- 
.. बाला मनुष्य आध्मा के ऊल्याण का आचरण करत रु 
._ दै,और इससे परम गति को पाता है। . र२. 


४ 


0 


तत्सत्‌ 


इ्स अकार श्रीमक्भगवद्गीतारूपी उपनिषद्‌ अथांत्‌ बहा- ५ 


विद्यान्तर्गत योगशाख्र के श्रीकृष्णाजुनसंवाद का दैवासुर- 





१७ ] 


.. श्रद्धात्रयविभागयोग 
जन पूछते हैं"... 


छोड़कर, लेकिन श्रद्धापबक सेवा | 
होती है ? भगवान्‌ उत्तर देते ३ 
होती है--सात्विक, राजसी या. 

। होती है, वैसा वह बनता है । 


“श्रद्धा तीन अकार की 
..तामसी | जैसी जिसकी श्रद्ध 
. सांत्वक भनुष्य देव को 


खट॒दा, चरपरा 


है, और उससे दुःख और 


हार बासी, बदबूदार, जूठा या और किधी 
होता है, उसे तामस समझो। जिस यज्ञ के करने में फल 
की इच्छा नहीं, जो कर्तव्य फप से तन्‍्मयता से किया जञाथ 
वह सात्विक है। जिसमें फल की आ शाह, और दस्भ भी है 
उसे राजसी यज्ञ समझो । जिसमें कोई विधि नहीं कुछ 
.. उत्पन्न नहीं, कोई मन्त्र नहीं कोईं त्याग नहीं वह यज्ञ 
.तामसी है । जिसमें संतों की पूजा है, पवित्रता है, ब्मचरय 


तप है। सत्य, प्रिय हितकर 
अभ्यास दाचिक तप है। मन कीः 
. २७६४६ 


तरह अपविश्न 











 असनन्‍्नता, सौस्पता, मौन, संयम, झुद्ध  मार्ना 
तप है। जो समभाव से फछ की इच्छा छोड़कर इस प्रकार __ 
का शारीरिक, वाचिक और मानसिक तप करता है, उसका... 
तप सात्विक कहलाता है। जो तप मान की जाशा से, देभ 
पूर्वक किया जाय, डसे राजसी समझो । ओर जो तप पीड़ा 
पाकर, दुराग्रह से, या पराये का नाश करने के (छिप किया 
जाय, जिससे शरीर में रहनेवाली आत्मा को निर्थंक कैश क्‍ 
.._ हो, वह तप तामसी है। दिवा चाहिए इसलिए, फल की 
.. इच्छा के बिना, देश, काल, पात्र, देखकर दिया गया दांन 
.. सालिक है। जिसमें बदले को भाशादै, और जिसे देते हुए. 
.. संकोच होता है, वह दान राजसी है। देश-काछ आदि का... 
विचार किये बिना, तिरस्कार के साथ यथा असम्मानपूर्वक: _ रा 
दिया गया दान तामसी हे पक 
.. चेदोने ब्रह्म का वर्णन 3» तत्सत' रूप में किया हैं! आम 
इसलिए श्रद्धालु यज्ञ, दान, तप, आदि क्रिया इसके उच्चा- 
. रण पूर्वक करें । $* अर्थात्‌ एकाक्षरी बह्म, तत्‌ अर्थात्‌ वह, 
.._सत्‌ अर्थात्‌ सत्य, कल्याण रूप; अर्थात्‌ ईश्वर एक है, वही... 
.. है, वही सत्य है, वही कल्याण करनेवाला है। जोइंस 
.. अकार की भावना रखकर ईश्वरापंण बुद्धि से यज्ञादि करता पा 
.. है, उसकी श्रद्धा सात्विकी है; भौर वह शिष्टाचार को जानते 
... हुए या न जानते हुए भी इश्वरापण बुद्धिपर्वक उससे कुछ... 
.. भिन्‍त भी करता है, तो भी वह दोषे-रद्दित है ।लेकिन जो... 
क्रिया ईश्वरापंण बुद्धि से नहीं की जाती, वह अद्धारहिक क्‍ 
जाती है, और इसलिए असत्‌ है। 0 











































हो 0 

.__शात्र अथात्‌ शिक्षचार को प्रमाण मानना चाहिए, 
सुनकर अर्जुन को शंका हुईं कि जो शिक्षचार को ने सा. 
.. 'र श्रद्धायूबेक आचरण करे उस " केसी गति हे! 
.. अध्याय में इसका उत्तर देने का प्रयत्न है 
रूपी दापस्तम्म छोड़ देने 














रूपा स्वस्थ श्रद्धा भवाति भारत । 
पुरुषों यो यच्छूद्ध 



























गीताबोध ] द 





.. अनासक्तियोय : 


.. कर्षपन्तः. शरीरस्थ भूतग्राममचेतस! । 
स्थे तान्विद्धासुरनिश्चयान्‌ ॥९॥ 





.. मां चैवान्तःशरी 


.._ दन्‍्भ और अहंकार वाले काम और राग के 
.. अलसे प्रेरित जो लोग शाखीय विधि से रहित घोर 
... तप करते हैं वे मूढ़ लोग शरीर में स्थित पच्च महा- 
.. भूतों को और अन्तःकरण में विधमान सुझ कोभी 
.. कष्ट देते हैं । ऐसों को आछुरी निश्रयवाले जान | ५-६ 
आहारस्त्वपि सर्वेस्थ त्रिविधो भवति प्रियः । ः 
यज्ञस्तपस्तथा दान॑ तेषां भेदमिम शरण ॥ण) हे 
. आहार भी तीन प्रकार से प्रिय होता है।डसी 
कार यज्ञ, तप और दान ( भी तीन अ्कार से प्रिय 
होता ) है । उसका यह भेद तू सुन। 




































..._ आयुष्य, सालिकता, बल, आरो 






न्‍ै 


. को रुचिकर श्राहार सर्व 


होते हैं।... 


] 












द्वाविरहित॑ यह तामस परिचक्षते ॥१३ 
जिसमें विधि नहीं है, अंन्नकी उत्पत्ति नहीं हे, 


मन्त्र नहीं हैं, त्याग नहीं है, श्रद्धा नहीं है, उस यज्ञ 
. को बुद्धिमान लोग तामस यज्ञ कहते हैं। १३ 


देवाउजगुर्प्ाज्पूजन॑ शौचमाजवय । 
नैल्चयभाहिसा च्‌ शारीरं॑ तप उच्यत ॥श्श 


देव, आह्षण, गुरु और ज्ञानो की पूजा, पत्रित्नता 


सरलता, जह्मचये, अहिंसा--यह शारीरिक तप कह्‌- 
लाता है । १४ 


अलुद्वेगकर वाक्य सर्त्य प्रियहित॑ च यत्‌। 
स्वाध्यायाभ्यसन चेव वाद्य तप उच्यते ॥१५॥ 
दुःख न देनेवाला, 


मनःप्रसादः सौम्यर्स मौनमात्मविनिग्रहः 
भावसशुद्धि| नेम च्यत् 








_अवासक्तियोग + गीताबोध ]... 


.. यंत्त अत्युपकारार्थ फ्षमुदिश्य वा पुनः । 


.. ईयते च परिक्षि्ट तहान॑ राजसं स्थृतय ॥२! 


राजसी दान कहा गया है ।....... ३ 
अदेशकाले यहानमपत्रेम्यश्न॒ दीयते । “ 
असत्कृतमवज्ञात तत्तामसम्म॒दाहतम॒ ॥ श्शा 


देश, काल ओर पात्र का विचार शफ्रिये बिना, 
'बिना सान के, तिरस्कार से दिया हुआ दान तामसो 


शेर 

.._#* तस्सदिति निर्देशो अद्मणद्धिविधः स्मृतः ।. 
.. आह्मणास्तेन वेदाब यज्ञ विहेताः पुरा ॥२॥॥ 
... अद्ष का वर्णन 55 तत्‌ सतत” इस तरह तीन 
अकार से किया है और इसके द्वारा पूर्वकाल में बरह्मण, 

द्‌ और यज्ञ निर्मित हुए । मर 


१ ४५ 


















अभ्रद्धया हुत॑ दर तपस्तप् छृव॑ च यत्‌ |. 
असदित्युच्यते पाथ न च तत्मेत्य नो इह ॥२८।॥ 
 तृत्सदिति श्रीमद्भगवद्‌गीता सूपनिषत्सु अह्मविद्यायां 
गेगशाख्रे श्रीक्ृष्णाजुनसंवादे श्रद्धात्रयविभागयोगों 
.. नाम सप्तदशोड्ध्याय: ॥१ण। जा 
हे पाथ ! जो यज्ञ, दान,तप या दूसरा कार्य बिना 
श्रद्धा के होता है वह असत्‌ कहलाता है । वह न तो 
यहाँ के काम का है, न परलोक के ।.. २८ हा 





'अीक्ष' 


तत्सत्‌ हक औजज 


इस अकार श्री सहृगवद्गीतारूपी उपनिषद्‌ अर्थात्‌ 
ब्रह्माविद्यन्तगंत योगश्राश्न॒ के श्रीकृषष्णाअरजुनसंवादका 


अद्धात्रयविभागयोग नामक सन्नहवाँ अध्याय समाप्त हुआ। 





गैर संन्यास दो अछग चीज़ें हैं ! इस शंका का 
भगवान इस अन्तिम अध्याय में गीता- 


इन में से काम्य कर्मो गीता का 
कर्म मात्र के फल का त्याग, गीतामान्य त्याग है । 
ज्ञाय कि कर्म मात्र में थोः दोष तो रहता ही 

भी यज्ञार्थ अर्थात्‌ परोपकाराथ किये जाने वाके कर्मों 

नहीं किया जाता । यज्ञ में दान और तप का समा 

छेकिन परमार्थ में सी आसक्ति-मोह-न होनी 


नियत कम का व्याग करना तामसी व्याय 
किया गया त्याग राजसी 
























भनासक्तियोग गीवाबोध |... ४. | 


. चाहिए! इसलिए, ऐसी भावना से किया जाता है, बहा 
.. सच्चा सालिक त्याग है अथांत्‌ इस त्याग मप्ें कमसात्र का 
त्याग नहीं है, बल्कि कर्च॑व्य-कर्म के फल का त्याग है। और 
दूसरे अर्थात्‌ काम्य-कर्मों का तो व्यांग है ही । ऐसे त्यागी के 


. दिल में शंकाये उठती नहीं उसकी भावना शुद्ध होती है 


... और वह सुविधा-असुविधा का विचार नहीं करता । 
.. जो करमंफछ का त्याग नहीं करते उन्हें तो 
अच्छैघुरे फल भोगने ही पड़ते हैं। और इस कारण वे 











.. मान कि सें दी करता हूँ” मिथ्या है । 


हा पाँच कारण होते हैं---स्थरू ऊतता, साधन, कियायें, और-... 
५ इन सबके होते हुए भी अन्तिम-- देव । यह जानकर मनुष्य को. 
007 77." अधिमान छोड़ना चाहिए । और जो 'बहंता' की छोड़कर 
रा क्रम करता है, उसके सम्बन्ध में कहा जा सकता है कि वह 
....._ जो-कुछ करता है, सो करते हुए भी 


नहीं करता । क्योंकि 
वह कम उसे बाँधता नहीं । ऐसे नराभमान-शून्यवत्‌ बने 
हुए मनुष्य के बारे 


00077 यह कहा जा सकता है वह मारते हुए 
...... मओी नहीं मारता- यद्ट अथ नहीं होता 
..... अलुष्य झल्यवत्‌ होकर भी हिंसा करे और अलिप्त रहे, क्यों 
कि निरमिमान को हिंसा क्‌ रने का अ्रयोजन नहीं रहता | 


कम की अरणा से तीन चोज़ें होती हैं-- ज्ञान,शेय, आँ ने 



















और उसे करनेवाला कर्ता है; इंस प्रकार विचार से आता: 
है। जिसमें हम प्राणी-मात्र में एक ही भाव 


सब-कुछ बिना कारण मिलावट वा 
है बह तामस ज्ञान है। ज्ञान की तरह कम के विभाग 
हैं। जहाँ फलेच्छा नहीं, राग-द्ेष नंहीं 
सोग की इच्छा है, में द 


तामस कम है। कम की तरह कर्चा भी तीन प्रकार के जानो 
यद्यपि कर्म को पहचानने के बाद कर्ता को पहचानने 

. कठिनाई हो ही नहीं सकती। साल्िक कर्ता वह 
. शग नहीं, अहंकार नहीं और फिर भी जिसमें इढ्ता हैः 
साहस है और तिस पर भी जिसे भले-छुरे फल का हर्ष-शोक 
'जस कर्चा में रास होता है, कोम द्ोता है, हिंसा _ 

ग्ोक़ तो होता ही है, तो फिर कर्म-फछ की. ० 

यवस्था-हीन है, दीघ्घ- 





वामसी बुद्धि वो धर्म 
सब-कुछ उल्टा ही देखती हैः 
भी चीज़ को अहण करके उसपर : 
शक्ति कम-ज़्यादा परिमाण में सब 
जंगत्‌ क्षण-मात्र के लिए भी जिसमें मन, 
आण ओर इन्द्रियों की क्रिया का साम्य है,समानता है, और रे 
जिसके द्वारा मनुष्य धर्म अर्थ और काम को आसक्तिपूर्वके । 
रण करता है, वह शति राजसी है।जो शति मनुष्य को... 
निद्रा, भय, शोक,निराशा, मद वगेरा छोड़ने नहीं देती, बह 
तामसी है । सात्विक सुख वह है / जिसमें हुः 
नहीं, जो आरंभ में भले जः 


, 5 “समान होगा; और जिसमें आत्मा- 
य-भोग में, जो आरंभ में भीठा 


ष्ः 


है, जो सुख है, हे राजसः . 


'छगता, 


हैं वह तामस 
तीन हिस्से 




































अछाने की शक्ति होनी चाहिए। खेती, गौरक्षा, व्यापार वैद्य _ 





| एक-दूसरे के गण एक-दूसरे में होते ते ट्दीन हों, या इन: गुणों रे । 
को बढ़ाने का पुक'दूसरे को अधिकार ही नहीं, बल्कि ऊपर 
दिये गये गण या कम के अनुसार उस-उस वर्ण की पहचान... 
की जासकती है, केकिन यदि पत्येक ब्ण के. गुण-कर्मो को 
बहाना जाय तो पुछदूसरे के बीच द्वेष-भाव पेदा नदी... 
और न हानिकारक होढ़ ही छगे । यहाँ ऊँच-वीच की भावना... 
को स्थान नहीं । छेकिन यदि सब अपने स्वभाव के अनुसार 
_निष्काम-भांव से अपने कर्म किया करें तो वे उन-उनः कर्मों 
को करके मोक्ष के अधिकारी बनते हैं । इसीलिए कहा भी... 
है कि परधर्म भछे सरल प्रतीत होता हो, और स्वधर्म लिर 
सर्व-बेकार जान पढ़ता हो, तो भी स्वधर्म अच्छा है। संभव... 
' है कि स्वभाव-जन्य कम में पाप न हो, क्योंकि उसी में निष्का-_ 
 अता की रक्षा होती है | दूसरे, किसी चीज़ की इच्छा करने... 


अं ही कामना जाजाती है । अन्यथा जिस प्रकार अग्निमात्र 
















ः झे जुआ है, उसी प्रकार कर्ममात्र में दोष तो है ही । लेकिन. 
. सहज-प्राप्त कम फछ की इच्छा के बिना किया जाय, तो कम. 

. क्ष दोष नहीं लगता, और इस प्रकार जो स्वधमे का पालन... 
. करते हुए झद्ध बना है, जिसने मन को चश्न में रक्खाहै, | 
जिसने पाँचों विषयों का व्याग किया है, जिसने रागदेष 
जीते हैं, जो एकान्त-सेवी अर्थाव्‌ अन्तष्यांन रद सकता है, ._ 
.. जो अव्याहार करके मन, वचन और काया को अंकुश में रखता _ 
है, तिसनतर ईश्वर के ध्याव में छगा रहता है, जिसने अहंकार, 











प्रति समभाव से बरतता है और हं, करता | 
ऐसा भक्त ईंश्वर-तत््व को पहचानता, है और ईश्वर में लीक 
रहता है । इस-अकार जो चाच्‌ का आश्रय छेता है, वह 
अख्रत पद पाता है। इसीलिए भगवान्‌ कहते हैं कि सब मेरे 
अरपंण कर, मुझ में परायण बन, और विवेक-बुद्धि का आश्रय 
लेकर मुझ में चिन्ता पिरो दे | ऐसा करेगा तो सारी विड- 
भ्रनाओं से पार हो जायगा | लेकिन यदि अहंता रखकर सेरी- 
जात न सुनेगा तो विनाश को प्राप्त होगा । तत्तत की बात तो 
यह है कि तमाम अपच छोड़कर मेरी ही शरण ले, जिससे 
बने नहीं है, भक्त नहीं है, जिसे ५. 
जो मुझ से द्वेष करता है उसे 
। लेकिन यह परम गुह्म-ज्ञान जो मेरे 
भक्तों को देगा, वह मेरी भक्ति करने के कारण अवश्य मुझे 
पाबेगा | अन्त में संजय उतराष्ट्र से कहत 
क्ृष्ण हैं, जहाँ घजुर्धारी पाथ है, वहाँ 
दे, और भविचल नीति है 


विजय है, वैभव. 
! यहाँ क्रष्ण को योगेश्वर विशेषण _ 
दिया है, जिध्ससे उसका शाइवत अ चुभव ज्ञान, 
होता है और और घन 

गया है कि जहाँ ऐसा: 





गीता का प्रेरकमन्त्र यह कह! जा 
यह सच्चा सनन्‍यए्त ह १ एरस्त सब 


च्में। के लण का मतकब सब कम का लाए हे है ६ परोपकार 
के कर्मों में मी जे। सर्वोत्तधट कमे ह। उन्हे उसे अऋपणु करना 
और फल्लेच्छाका लग करना, यह संवेधमलाग या सत्यार ह्दै६ 


8०७०-80], 




















गीताबोच 


को ज्ञानी संन्यास के नाम से जानते हू । समस्त 
बुद्धिमान लोग त्याग कहते 











कितने ही विचारवान्‌ पुरुष कहते है कि कममात्र 
दोषमय होने के कारण त्यागने योग्य है दूसरों का 


कथन हूँ कि यज्ञ, दान और तपरूप कर्स त्यागने 











गग्य नहीं हे । ० न 
.. निथयं शृंणु भें तत्र त्यागे भरतसत्तम हा 
त्याग हि पुरुषव्याप्त त्रिविधः संप्रकीतितः ॥४॥ 














| 
| ] 


यज्ञ, दान और तपरूपी कर 
करने योग्य हैं 


. शतान्यपि तु कमोशि सेग त्यकला फलानि च।.. 
_करतव्यानीतिम पाथ निश्चित मतसुत्तमस्‌ । 
हें पार्थ ! ये कमे भो आसक्ति और फलेच्छा का. 
.. ह्याग करके करने चाहिए, ऐसा मरा निश्चि। उत्तम... 
. अभिप्राय है । न मा ह 
 नियतस्य तु सेन्यासः कमेणो नापादत | 
._ मोहचस्य परित्यागलामप' परिकीर्तितः ॥ ७॥ 
.._ नियत कर का त्याग उचित नहीं है । यदि मोह 
.. के बश होकर उसका लाए किया जाय तो वह त्याग 
..तामस माना जाता हज 
.. दुःखमित्येव यत्कम कायक्षेशभयाच््यजेतू । 


स कृत्वा राजस त्पाग जैव त्यागफरल लमेतू ८ 
:....:. दुःखकारक सममकर काया-कष्ट के भय से जो 
. कर्म का त्याग करता है वह राजस त्याग दे ओर 
इससे उसे त्याग का कज्ञ नह । मिलता । रद 


 कार्यमिन्येव यत्क में नियत क्रियंत5जुन । 
शगल फू चैव स त्याग! सा्िको मंतः ॥५ 


! करना चाहिए, ऐसा सममकः क्‍ 
मे संग और फल के त्यागपूवक किया 
ग ही साच्विक माना गया है । 
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सशयरहित, शुद्धभावनावाला, त्यागी और 
बुद्धिमान, अम्ुविधाजनक कर्म का हेष नहीं करता, 


सविधावाले में लीन नहीं होता।....... +१ 
हि देहभृता शक्य त्यकतु कर्माण्यशेषत: । 
यस्‍्तु कमफलत्यागी स त्यागीत्यमिधीयते ३११ 
कम का स्वेथा त्याग देहधारी के लिए सम्भव 

नहीं है । परन्तु जो कर्फल का त्याग करता है वह 
त्यागी कहलाता है । क्‍ 
आनश्टमिष्ट एसेश्व च त्रिवि्ष कमंण।; फलगप । 


भवत्यत्यागिनां अत्य न तु संन्यासिनां कचित १ २॥॥ 
त्याग न करनेवाले के कम का फल कालान्तर में 
तीन प्रकार का होता है-अशु 


त्यागी ( संन्‍यासी ) हे उसे कभी नहीं होता | १२ 


पैर्यतान महाबाहा कारणाने निबोध में । 
सांख्य कृतान्ते प्रोक्तानि 
.. हे महाबाहदो ! कर्ममान्न की सि ; के विषय 
सांख्यशास्र में पांच कारण कह्दे गये हैं । वे मक से 


सिद्धये स्वकर्मणामश३ 











जा ११ 





शुभ ओर शुभाशुभ । 





















मं 















.  वेषाँचये हँ 

मिन्न-मभिन्न क्रियायें अ 

शरीरवाड़मनामियत्कम प्रारभते नरः । 

स्याय्यें वा विपरीत वा पश्चैते तस्थ देतवः ।६ ५ 
शरीर, वाचा अथवा मनसे जो कोई भी कमे 

मनुष्य नीतिसम्मत था नीतिविरुद्ध 

थेपांच कारण होते हैं। १० 


द्ध॒ करता है उसके 








'ऊपर से पढ़ने से यह श्लोक मनुष्य को 
अुलावे में डालनेवाला है । गीता के अनेक एलोक काल्पनिक आदर्श 
था अवलम्बन करनेवाले हैं । उसका सच्चा नमूना जगत्‌ में नहीं मिल. 
सकता ओर उपयोग के लिए भी जिस तरह रेखागणि 
आदर्श आक्तियों- की आवश्यकता है उसी तरह पम-व्यवहार के लिए 
है। इसलिए इस श्लोक का अर्थ इस कार किया जा सक्कता है-. 
जिसकी अहंता खाक हो गई है और जिसकी बुद्धि में लेशमात्र भी 


मेल नहीं है. उसके लिए कह सकते हैं कि वह भले ही सारे 
! 


रे पा को मार डाले । परन्तु जिसमें आहता नहीं हे ञ्से शरीर ही नहीं 


|... है। जिसकी बुद्धि विशुद्ध है वह त्रिकालदर्शी है। ऐसा पुरुष तो 
ल्‍ तल ४क भगवान्‌ हैँ। वह करते हुए भी अकतो है। मारते हुए 


भी अहिंसक है। इससे मनुष्य के सामने तो एक न मारने का और 
शिश्चचार--शाख -का ही मार्ग है | 






















तमें काल्पनिक _ 




















क्‍ ज्ञान शैय परिज्ञाता त्रिविधा कर्मचोदना | 
... करणं कम च कर्तेति तिविधः कमसंग्रह! ॥१८॥ 


3 क भैरणा में तीन तत्त्व विद्यमान हैं-ज्ञान, 
य ओर परिज्ञाता | कर्म के अंग तीन प्रकार के 
. दीते हैं--इन्द्रियाँ, क्रिया और कर्ता । 














































.. मनुष्य कतंव्यकर्म ( शेय ) उसकी विधि ( ज्ञान) जो | जानता है-...ह. 
. परिज्ञाता बनता हैं, इस कर्मप्रेरणा के अकार के बाद वह इच्द्रियों 
(करण ) द्वारा क्रिया का करती बनता है.। यह. कमसेग्रह 
































अनासक्तियोग + गीताबो घ ] 


नियत संगर ड्तिमरागद्बत। कृतम । 
अफलभप्सुना कमे पत्तत्ताचिकप्नच्यत ॥२३॥ 


फलेच्छा-रहित पुरुष का आसक्ति और राग-द्ेष हे 


के बिना किया हुआ । नियत कर्म सात्तिक कह- 
जाता है। का 


की २३ 
टिप्पणी--देखो, दिव्पणी ३-८... मा 
डे काममप्सुना कम साहंकारेश वा पुनः । 


कियते बहुलायास॑ पद्राजसमुदाहतम्‌ ॥२४॥ 


भोग की इच्छा रखनेवाले जो कार्य मैं करता 
हैं, इस भाव से बडे आयासपूर्वक करते हैं बह 
राजस कहलाता है।... 


जो कमे परिणाम का हानि 
अपनी शक्ति का विचार किये बिन 
. मज॒ध्य आरंभ करता है 


है । 


का, हिंसा का और 
' मोहके वश 





रागी कमफलप्रप्सुलुब्धी हिंसात्मको5शुचिः 
हषेशोकान्वितः कतो राजप्तः परिकीर्तित। ॥२७। 

. जो रागी है, जो कर्मफल को इच्छावाला €, 
लोभी हैं, हिंसावान है, मलिन हैं, हैंगें झोर शोकवाला 
है वह राजस कर्ता कहलावा है।... 

अयुक्त प्राकुत सतब्च। शठा नेष्कृ तकाइलशस। 
विषादी दीचेसल्नी च कतो तामस उच्यते ॥र८॥ 

जो अव्यवस्थित, असंस्कारी, मकी, शठ, 


बीच, आलसी, अभ्रसन्नवित्त और दीघेसूत्री है वह _ 


तामस कत्ता कहलात! ह। २८ 


बुद्धेरमद इतेश्रेव गुणतरिविध टैडे | 
ओच्यमानमशेषेण एथक्वेन घनेजय ॥रेछीो 
है धनंजय ! बद्धिऔर घवि के, गुण के अलुसार 55 
बूरे और प्रथक्‌-परथक्‌ तीन श्रकार कहता हूँ, उन्हें... 
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अवृत्ति-निवृत्ति, कार्य -अकार्य भय-अभय, बन्ध ट 
मोक्ष का भेद जो बुद्धि ( उचित रीति से ) जानती 
है वह सात्त्विक बुद्धि है।... ३० 


यया धर्ममधर्म च कार्ये चाक्कार्यमेव वे |. < 
अयथावत्म॒जानाति बुद्धि; सा पार्थ राजसी ३१ 


_ जो बुद्धि धर्म-अधर्म और कार्य-अकार्स का 


|. विवेक ग़लत ढंग से करती है बह बुद्धि, हे पार्थ ! 


रे अवर्म धममाभति या यनन्‍्मते तमसाइता । हा 
. . सवोधथी न्वपरीतांश बुद्धि! सा पाथे तामसी ॥ ३२ 


ः ...._ है पाथ | जो बुद्धि अन्धकार से घिरी हुई है, 
...... अधम को धर्म मानती है और सब बातें उल्नटी ही 
.... देखती है वह तामसी है। इ२ 


2 . औत्या यया घारयते मनः प्राणेन्द्रियक्रियाः 2. 5 
.... अगनाव्याभ्चारिण्या धृतिः सा पार्थ साखि श्ड 


जिस एकनिष्ठ प्रति से मु् 
ड्न्द्रिय 




















































हे पार्थ ! जिस धृति से 'मनुष्य फलाकांची 

होकर घर्म, काम और अथ को आसक्तिपूवक धारण 
रता है वह घृतिरागसी है... .३४ 

यया स्वप्न समय शाक वषाद मसदभव च्‌ । 
न विम्ुश्वति दुर्भेधा घ्रतिः सा पार्थ तामसी।३५॥ 

जिस ध॒ति से दुबुंद्धि मनुष्य निद्रा, भय, शोक, 
निराशा ओर मद को छोड़ नहीं सकता वह, हे पाथ ! 
वामसी शज्ृति है.। .... 0 07 का ३७ 
सुख त्विदानी त्रिविर्ध श्रुणु में भरतपेभ । 
अभ्यासाद्रमते यत्र दुःखान्त च निगच्छति ॥३६॥ 


यत्तदग्रे विषामेव परिणामेउमतोपमस । 
तत्सुख साचेक ग्राक्तमात्मबाद्ध ग्रसादजस ३७॥ 
... है भरतषभ ! अब तीन प्रकार के सुख का 
वर्शन मुझसे सुन। जिसके अभ्यास से मनुष्य 
प्रसन्न रहता है, जिससे दुःख का अन्त होता है, जो 












|... अनासक्तियोग £ गीताबोध ] कक 
.... विषय ओर इन्द्रियों के संयोग से जो आरम्भमें 
.. अमृत समान लगता है पर परिणाम में विष समान 
.._ ता है, वह सुख राजस कहा गया हे इ्द 
० ..._ यदग्र चानुबन्धे च सुख मोहनमात्मन/! | 
.. ननिद्रालस्यप्रमादात्थ तत्तामसमुदाहतम ॥३६॥ 
... जो आरम्भ और परिणाम में आत्मा को मोह- 
. अस्त करनेवाला है ओर निद्रा, आलस्य तथा प्रमाद _ । 
जले उत्पन्न हुआ है, वह तामस सुख कहलाता है ३१९. 
....._ न तदस्ति पाथव्यां वा दिवि दवेधु वा पुनः 
...._ सर्ख प्रक्ृतिजे'क्त यदामिः स्पालिमिगुणं; ४०॥ 
.... पृथ्वी में या खग में देवताओं के मध्य ऐसा कुछ 
... भी नहीं हैजो प्रकृति में उत्पन्न हुए इन तीन गुणों 
... स्ेमुक्त हो। पा छ० 
...  ब्राह्मणचत्रियांवेशां शुद्राणों च परन्तप । 
_ कमोणि प्रविभक्तानि स्वभावप्रमवगुणे! ॥४७१॥ 
...._ हे परन्तप ! ब्राह्मण, क्षत्रिय, वेश्य और शूद्र के 
..._ कर्मों के भी उनके स्वभावजन्य गुणों के कारण 
.. अपिमागद्दोगयेहैं।. | ४१ 
.... शो दमस्तपः शोच ज्ञान्तिराजबमेव च । 
.._ ज्ञान विज्ञानमास्तिक्य ब्रह्मकमें स्वभावजम्४ र॥। 
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जिसके द्वारा भाणियों को प्रवृत्ति होती है और 
जिसके द्वारा समस्त व्याप्त है उसे जो. पुरुष स्वकर्म- 


हाग भजवा है वह मोत्त पाता है। ४६६ 


अयान्स्वृधर्मों विगुण: परघमोत्खजुंड्ितात । 


स्वभावनियतं कम कुर्वज्ञाशोति किल्विषम॥४७॥ 

..... परधम सु-कर होनेपर भी उससे विशुण ऐसा 
स्वधम अधिक अच्छा है। स्वभाव के अनुरूप कर्म 

करनेवाले मनुष्य को पाप नहीं लगता ? ४७ 


टिप्पणी--- स्वधर्म अर्थात्‌ श्रपना कतव्य । गीता की शिक्षा 
का मध्यविन्दु कमफलत्याग हे, और स्वकर्म की अपंक्ञा अधिक उत्तम... 
कर्तव्य खोजनेपर फलत्याग के लिए. स्थान नहीं रहता इसलिए 


स्वथम को ओेष्ठ कहा है। सब धर्मों का फल उसके पालन में श्रए 
जाता है | 


सहज कम कोन्‍्तेय सदोपमपि ने त्यजेत्‌ ॥ 
सवारम्भा है दोषेण धूमेनामरिरिवाइताः ॥४८॥ 
हे कोन्तेय ! स्वभावतः श्राप्त कम सदोष होने पर 
भी छोड़ना न चाहिए। जिस प्रकार अभिके साथ 
घुए का संयोग है उसी प्रकार सब का; 

















जिसने सब 
जिसने कामनाओं के को त्याग दिया है, जि सने 
है, वह संन्यास-द्वारा निष्कामता 


समासेनेव कौस्तेय निष्ठा ज्ञानस्य या परा ॥२०॥ 
कौन्तेय ! सिद्धि प्राप्त होने पर मनुष्य अद्य को्‌ 


: बुद्धा विशुद्धया युक्तो धत्यात्मानं नि 


शब्दादीन्विषयांस्त्यकत्वा रागढेषो व्युदस्य च ४१ 













अ्रनासक्तियोग : गीताबोघ ] क्‍ 









रहकर, वेराग्य का आश्रय लेकर, अहंकार, बल: 
दपे, काम, क्रोध और परिश्रह का त्यागकर, ममता-. 
रहित और शान्त होकर बम भाव को पानेयोग्य 
बनता है । ला . ५१-०५२-०३ 

अज्षभूत; असचन्नात्मा न शोचति न काइच्ति । हा 
"से; सर्वे भूतेषु मद्भक्ति लभते पराम ॥७॥ 
..ब्रह्मभाव को प्राप्त प्रसन्नचित्त मनुष्य न तो शोक 


करता है, न कुछ चाहत भूतमात्र में समभाव 
रखकर मेरी परमभक्ति पाता है । ५७ 


अक्त्या माम। भजा ना ति यावान्यश्रास्मि तचत! 


































मठ्ासादादवाप्नोति शाश्रत॑ पदम 
मेरा आश्रय भ्रहण 


] 





करनवाला सदा सब कम ;: 
. 3.) भी मेरी कृपा से शाश्वत, अव्ययपद्‌ 














चतसा सवेकमोणि मयि संन्यस्य मत्परः 5 
ब॒ुद्धियागस्रपाश्रत्य  मचित्त। सतत सव ॥२५७॥ । 
गॉको मुझमें अपर करके, मुझ में. ० 


500 


क में चित्त लगा | 


मचित्तः स्वेदुर्गीणि मत्यसादात्तारिष्यसि । 
अथ चेचमहंकाराज्ञ श्रोष्यसि विनड्च्या 
मुझ में चित्त लगाने पर कठिनाइयों के समस्त 


कृपासे पार कर जायगा, किन्तु 
र मेरी न सुनेगा तो नाश 












पने स्वभावजन्य कम से बद्ध 
मोह के वश होकर नहीं करना 

इथरः स्वेधतानां . हददेशेडजुन विष्ति । ः 
आमयन्सवेभूतानि यन्त्रारूढानि मायया ॥६ १॥ 
दे अजुन ! ईश्वर सब श्र णियों 











पावेगा | 


... रत ते ज्ञानमाख्यातं गुल्मादगुद्मतर 
.... विम्श्यैतदशेपेण यथेच्छ । कुछ ॥६३३। 
३ 5 57 इस प्रकोर गुह्य से गुह्य ज्ञान मैंने तुमप्े कहा। 
.._ इस खारे का भलीभांति विचार करके तुझे जो अच्छा 
कगेसी कर। 















भव सद्धक्तो मदाजी मां नमस्कुरु । 
मारमेवैष्यसि सत्य ते प्रतिजाने प्रियो इसे मे ॥६५॥ 
.. मुझसे लगन लगा, मेरा भक्त बन, मेरे लिए 
यज्ञ कर, मुझे नमस्कार कर। तू मुझे ही प्राप्त 


करेगा, यह मेरी सत्य प्रतिज्ञा है। तू मुमे 
यदें।े रे ् रह म ६५ 


.. सब धर्मों का स्यांग करके एक मेरी ही शरण 
ले। में तुके सब पापों से मुक्त करूँगा। शोक 


मंत कर 7 हि 
इृदे_ते नातपस्काय नाभक्ताय कदाचन । 
न चाशुश्रूषवे वाच्यं न चमां योउम्यूयति ॥३ ७॥ 





न ः । "५ अनासक्तियोग गीताबोघ | 


.. य हमे परम गुद्यं मद्धक्तेष्वमिधास्यति । 
..भर्वित मयि परां कृत्वा मा्मेवैष्यत्यसंशयः ॥ ६८ 
...... परन्तु यह परमगुद्न ज्ञान जो मेरे भक्तों को . 
... देगा वह मेरी परमभक्ति करने के कारण निःसन्देह 
. मुमेद्ीपावेगा।..... द्ट् 

. न च तस्मान्मनुष्येषु कथ्िन्से प्रियकृचम 
भविता न च में तस्मादन्य; प्रियतरों सुवि ॥९६॥ 

उसकी अपेक्षा मनुष्यों में मेश कोई अधिक 
प्रिय सेवक नहीं है ओर इस प्रथ्वी में उसकी 
अपेज्ञा मुझे कोई अधिक प्रिय होनेवाला भी 
नहीं है।...... 8 इन हर 

... अध्येष्यते च ये इसमे धम्ये संवादसावयो! । 

... ज्ञानयज्ञन तेनाहामिष्ट स्यामिति में मतिः ॥७०॥ 

..... हमारे इस धरम्यंसंवाद-का जो अभ्यास करेगा, 
.. वह मुझे ज्ञानयज्ञ द्वारा भजेगा, ऐसा मेरा 

५ भव है ७० 
श्रद्धावाननस्यश्य॒ धुणुयादपि यो नर। 

सो5पि मुक्‍्तः शुभल्लोकान्य्राप्लुयात्पुए्यकमेणाप्र७ १ 

.... ओर जो मनुष्य देष-रहित द्योकर श्रद्धापूवक 

जे 5 23 ३१७ ४ 





किया है वहीं इसे दूसरे को दे सकता है। शुद्ध उच्चारण करके 
अर्थंसहित सुना जानेवालों के विषय में ये दोनों श्लोक नहीं ईद 
कच्चिदेतच्छत पाथ ल्वयेकाग्रेण चंतसा । 
व्चिदज्ञानसंमोह। प्रनश्स्त! धनजय ॥७१॥ 
.. हे पार्थे | यह तू ने एकाम्रचित्त से सुना ? हे 
घनंजय! इस आज्ञान के कारण जो मोह तुमे हुआ 


बोले-- 


.. है अच्युत । आपकी कृपा से मेरा मोह नाश हमे 
गया है। मुझे समझ आ गई है, शंका का 
समाधान हो जाने से में स्वस्थ हो गया. हूँ । अपका 


कहां करूंगा । 
संजय उचवाच 





यग॑योगेश्वरालृष्णात्साज्ञास्कथयत: खयम्‌ ७४५ 7 
व्यासजी की कृपा से योगेश्वर कृष्ण 
से मैंने यह 


शुद्य परमयोग सुना । 





है, ऐसा मेरा अभिप्राय है ।.. . जज 

टिप्पणी-- योगेश्वर कृष्ण से तात्पये|हे अनुभव-सिद्ध शुद्ध 
ज्ञान और धनर्धारी अजुन से अभिप्राय है तदनुसारिणी क्रिया । इन 
दोनों का संगम जहाँ हो, वहाँ सक्षय ने जो कद्दा उसके सिवा 
दूसरा क्या परिणाम दो सकता दे बा 


<# तत्सदिति श्रीमह्अगवद्‌गीतासूपनिषत्सु ऋरह्मविद्याया 
थोगशास्त्रे श्रीकृष्णाजुन संबादे मोक्षसंन्यासयोगो 


नामाष्टादशोउध्यायः ॥१८॥ 


0 2 30: राज हर 
. इस प्रकार श्रीमद्भगवद्गीतारूपी उपरनिषद्‌ अर्थात्‌ 
_ ब्रह्मविद्यान्तगंत योगशाल्र के श्रीकृष्णाजुनसवादका 
संन्यासयोग नामक अठारहवाँ अध्याय समाप्त हुआ । « 
शान्ति | 











४७०-फासी ! 


६ 


' 2 अनासक्तियोग तथा. 


अब-आश्रम-हरिणी ,, 
. रै५-हिन्दी-मराठी-कोष. 


१३-स्वाधीनता के सिद्धान्त ॥) 





